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निवेदन । 


इस वार भी झार,एस,नारायण स्वामी जी, जो अन्थावर्ली 
के अजनुवाद के अध्यक्ष हैं दो मास तक बाहर पर्वतों मे 
ख्रमण करते रहे, ओर जिस प्रेस में अन्धावली छुपती है बह 
अपने एुराने स्थान को छोड़ कर नवीन स्थान में आने के 
कारण करे दिन तक दधन्द रहा, इल किये दो मास के 
स्थान पर चार मास में यद्द २७ वां भाग प्रकाशित हो 
सकीा। पर श्रव अच्छा प्रवन्ध किया जा रहा है जिल ले . 
शाशा पड़ती हे कि शेप तीन भाग तीन मास के सौंतर २ 
प्रकोशित दो जायेंगे । 


यह २७ वां भाग एक प्रकार से स्वामी राम के लेखों वा 
व्याज्यानों का अन्तिम माम है। क्योकि अब कोई व्याज्यात 
यथा लेख स्वामी जी का हमारे पास हुपना वाकी नहीं. रहा। 
केवल अंग्रेज़ी पुस्वक हाई आफ राम ( मि8कर्फ पर एिश्ञागत 
रामहद्य ) ज्ञिस में स्वामी ज्ञी के उपदेशों ले छुने हुए 
परुप वाक्य नव अध्यायों मे विभक्त प्रकाशित हैं, उस 
'का हिन्दी अनुवाद छपना बाकी रहा हे । इस के छुपने के 
चाद कोई. स्वामी जी का ऐला लेख वा व्याय्यान अब 
हमारे पास नहीं हे कि जो प्रन्धावली में नहीं आ चुका। 
यदि फिसी रामप्यारे के पास कोई ऐसा लेख या व्याज्यान 
हो कि जो अन्धावली में न आया हो तो उसके भेजने फी 


४, 


५ 
शीघ्र कृपा करें जिस से राम के समग्न अन्‍्या में बह भी 
शामिल दो सके । 


अन्त में इंप्धर का भान्यवाद हे कि लीग अपनी भ्रा्ी 
वा अधिभ्ान्त गति से इस 'अभिविश्वाल कार्य फी फरन में 
सफल इदुई है, धौर जिन महासुभावों ने श्रपनी उदारता और 
राम प्रम से पेरित द्ोकर इस मदान कार्य में सन, मन था 
घन से सह्दायता दी दे उन के लिये ता मेरा रोम २ धन्य- 
याद दे रदा दे। आशा दे थे प्यारे (सी प्रक्रार अपनी 
सद्दायता का लाभ लीग को पुँचति रदेगे जिस रे लीग 
झपने उद्देश्यों में भल्ती भान्ति सफल द्वोती रंदे । 3० 
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बेदान्त की शिक्षाओं पर कुछ आपत्तियां राम की हृष्टि 
में लाई गई हैं। उस दिन क्रिसी महुष्य न कहा कि यदि 
हिन्दुओं का तत्वश्नान यही हो तो भारत के राजनोतिक पतन 
के कारण समभना सहज है| दुसरे मनुष्य ने राम से पूछा,यदि 
हिन्दुओं की शिक्षाय,वेदान्त, अथात्‌ यह तत्वशान, यह धर्म 
छुनिया का सर्वोत्कृष घम ओर तत्वज्ञान होते, तो भारतवर्ष 
इतना अन्धकार भ्रर्त ओर इंसाई देश इतने समृद्ध क्यों दोते ! 


राम इस समय इन प्रश्नों का उत्तर नहीं देगा, क्योंकि 
पदि ये प्रश्न उठा लिये ज्ांयग ते निश्चित विषय को त्याम 


२्‌ स्घाभी रामतौथ- 


देना पड़ेगा। किन्तु ये प्रश्न कुछ बाद के व्याख्यानों में 
क्षठाये आंयरे और दहन फे उत्तर इस तरद पर दिये जाँयगे 
कि सब लोग चकित द्वो ज्ांयग । ज्ञिन लोगों को ( राम के ) 
कुछ उपदेश सुनने मिले हैं, राम केचल उनसे अधीर न होने 
की, तुरन्त नतीजों पर न फुदकने की प्राथना करता है । 
शाम चोहता हे क्रि हें तनिक धीरज रफ्खे ओर वक्ता को 
आधेपान्त रुन ले । 


मुसलमानों फी ईजील, अलकोरान में एक चाफ्य इस 
भ्रकार ह€॑ं, “असदाचार ओर उदुग्मुण के हवाले ( यदि ) छुम 
अपने की कर दो, मचठपान ओर विपयभोग में € यदि ) 
लुम अपने जीवना फो लगा दो, तो तुम अपनी सत्यानाशी 
आप फर रदे हो, तथ तुम अपना सत्पानाश झाप प्रतिपादन 
करोगे ।”? एक सुसलमान सज्ज्ञन शराब पीते और इन्दियो के 
खछुखा के पीछे दोड़ततः हुआ ओर काम-चालनाओं फेः 
मोगता देखा गया था। एक्र मुललमान धर्माचार्य उसके 
पास पहुंचा ओर उसे फटकारते हुए कद्दा कि "ऐशसा-मत 
कर क्योंकि तू अपने ( मुसलमानों के ) पेशम्प्रर के नियत 
किये झुए नियमों को भंग कर रहा है।” त्द इस शरादी 
ने अलकोरान के बचन का पहला भाग तुरन्त पढ़ा ओर 
कद “ यह देखो। अलकोरयन कऋटढता दे. तुम शराब पियो 
झोर आनन्द करो ओर अपने आप कामायार के दवाले 
कर दो | अलकोरान का, हमे धमेग्रथों का, दमएरी ईजोल 
का, यह यथार्थ बचन हे | अ्रलकोरान,  धमग्रंथध मदिशपान 
ओर कामपरायणुता की आजा देते हैँ । क्‍यों चे न दें ?? 


तब तो धर्माचायय ने कहा, “भाई !रे भाई ! तुम क्या 
करने जा रहे ही १ घाद के भाग को सी तो पढ़ो, * तुम आप 


पाए की समस्या. +] 


अपना सत्यानाश करोगे * (यह हैं घचचन झा दूसरा भाग ) | 
दूसरा भाग भी तो पढ़ा । ” शराबी न जवाब दिया, “पृथ्ची- 
तल पर पक-भी महुष्य रेसा नहीं हे जो सार अलकोरान 
पर अमल कर सके | सुके इन हिस्स पर अमल करने दो! 
यह आशा या करपना ब्ीं की जा सकती कि कोई मनुष्य 
इंजील की सब नसीहतों पर अमल कर सकता हे | कुछ लोग 
थोड़े अश पर अमल कर सफतने है और कुछ बड़े ओऔश पर; 
ओर बस। उस समभप्र अलकुरान पर कोई नहीं कमल करता । 
फिर आप मुझ से समग्र पर झमल करने क्री आशा क्‍यों 
रखते हैं ? मुझे बचन के अ्रथम भाग का डपयोग 
करने दो” । 

झतः राम की ऋवचल यही प्रार्थना है कि उस मुसलमान 
शरावी की तके-शैली वा तत्त्तशान का उपयोग नहीं किया 
ज्ञाना चाहिये | पूरा चचन पढ़ना उचित हे, तव परिणाम 
निकाला जाय, उससे पहले नहीं । 

पक समय राम के पास एक सोने की घड़ी थी। चेन 
में लगे हुए छोटे अतलकारों में एक खिलाना-घड़ी थी, जो 
घास्तच में ऊुतवच्मा या परकार था | वद ( खिलोना-घड़ी ) 
चलती नहीं थी, किन्तु खुध्यों को एक विशेष प्रकार से ठोक 
करने पर चह एक वजा खकती थी | सदा एक बजा. रद्दता 
था, छत के लिये कोई स्थान-नहीं था। चही पक तुमू्दों। 
खमय, स्थान और कारणत्व अथांत्‌ देश, काल, चस्तु से 
ऊपर खड़े हो । ये सब तुम से शासित द्वोते दे; तुम उनसे 
नहीं । थे तुम्दारी फल्‍्पना शक्ति के चाकर ह--दो ओर तश्न 
मिथ्या हं--चंह एक तो काल के दधन स मुक्त ६ - 

प्र०--क्या विवादित मनुष्य आत्माजुमच की आउःश्ति 
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जा 


५ स्वामी रामतीथे- 


का दोसला कर सकता दे ! 


पक खुचना के उत्तर मे कि “इस पअ्रश्त का विखार नं 
किया जाय और इसके बदले में राम के बांधे हुए घिषय का. 
अलुसरण किया जाय” राम कद्दता दें क दरक वचषय राम 
का हे | इसका यदि पूर्ण चिवेचल किया जायगा तो आपका" 
अड़ा कल्याण दोगा- किन्तु यह विस्मयजनक दें, तुम्देयद 
चूरा सुनना दोगा। इस देश के विचारों को शांयद यह 
विलित्न जान पड़े । राम इसकी परवाह नहीं करता, चदं 
केवल तुम्दारा आदर करता है । 


इस द्वए्न के उत्तर से पेदान्त कहता हे, “अवश्य ही 
ऋोषधि बीमार को दी जाती हे, और उसको नहीं कि जो 
अच्छा भला है” रे 

जो दुनिया और उसके खतरों मे सथ से अधिक फंसे 
है, उन्हीं को इसकी सब से अधिक ज़रूरत है | एक अविया- 
द्वित मनुष्य फे लिय आत्मानलुंभव उतना सहज नहीं द्वे 
छिंतेंना कि विवादित झोर पारियारंक जीवन का यथाथे रीति 
चर निवोदकारों मजुष्य के'लिय । किन्तु असावधान देग 
क्ष वह अजुभव नहीं कर सकता और उल्तदा नीसे घी ' 
जआाता' है। पुरुष ओर स्त्री के सच्चे संबंध के ज्ञान की 
बैखंबरो बड़ी सुसावत का कारण होती दे। इतने महधत्वपूरो 
ओर हृदय के नगीदची [वषय का निवारण क्‍यों न फिया 
आय  इस्त भश्न का एक पदलू (वित्राह की सैयारों) इस 
खेमय नहीं उठाया जायगा ? यह पक बड़ा विषय दे ओर 
आद के किसी व्यास्य+न में इल पर विचार किया ज्ञायमा। 


राम के विवाद के छाद इसने ओर उसकी सं ने दो साल 
अहाचयें पालन किया ।यद्द तथ्य है, केवल जबानी 


पाप की समस्या. भर 
जमाखर् नहीं | 


“विवाह हामिकारक नहीं है, केवल वह कमजोरी 
« (द्वाविकर ) हे जो उसमे क़ाबू जमा लेने पाती है ; चह 
घस्तुतः द्वानिकर है; सय, पदार्थों और रूप में लगन, “में देह 
- हैं, मेरा साथी देह है, ” इस कट्पना को पुष्टि करना. अधि 
“ क्वार जमान की लालसा और उस का भाव ग्रहण करना 
“पतनकारों तत्व हैं । यदि वेवाहिक संबंधों के पालन का 
यहा ढग है), तो मनुष्य कभी आत्तानुभव नहीं कर सकता । 


पिनैलोपी (!?(007०) जब बौनती और 3चड़ डालतो 
है, तो उसका काम कभी केस समाप्त हो सकता है? घहद्द 
मनुप्य भमत्रा केसे उन्‍मीत कर सकता दे ज्ञो सदा उल सब 
का निराकरण कर देता है ।कि जो उसने जभाष्त किया था! 
वेदान्त निभयता से कद्दत। हे कि तुमते शक्ति का संचार 
होना चाहिये, तुम्हे उच्चतर प्रेम सर परिपूर्ण दाना चाहिये, 
जिसे भूठ ही में प्रेम कद्दा जाता है; उसको तुच्छवा और 
नौचता से ऊपर उडठना चाहिये--देद्वाध्यास स. ऊपर 
डठा। यह ऐ बीनने की छिया। जब तुम पति या पत्नी में 
फेचल देह दखते हो, तव सब क्रिया धरा चौप्ट होज्ञाता 
है| कैस तुम उन्नति कर सकते हो? क्‍या इससे यह 
मिऋलता है कि लोगों को विवाह नहीं करना चाहिये? 
नहीं, किन्तु विच्राह का उपयोग मिन्‍्च हंना चाहिये  चद्ान्त 
के उपंश को समभोी। वित्राह को अपन उक्त का एक 
साधन बनाओ, तब बद्द बड़ा सद्दायक्र हाजाता है।ठोकर 
लग।ने चाला ढला जीने का वा पार 2 पने का पत्थर बन जाता 
है। ज्ञव विवाह काम-विकार की शुलामी बनजाता है, तब 
तुरहायी दर बार को तुष्टि में झुल्लासों बढ़ती हें, और ठुम 


छ््‌ स्वामी रामतीथ-. 


अआंधिकाधिक नीचे डी इनबते ऊत्ते हा । 


बज 9 कर 


धर्म-प्रवतेकी (७७॥८५४) के चंचन नारी के विद हें । के 
ऋऊद्दते हे कि नारे 'नरफ का द्वार ह। ” .राम सहमत नहीं 
है।सड़क पर चलता हुआ एक मनुष्य (शराब की पक बोतल 
छसकी जेय से याहर निकली हुई है ) एक पुजारी से मिलता 
है, जल की राह पूछता हैं, उसका परिद्शन करना चाहता 
है, जेसा कि राम ने पिछले सप्ताह किया था। पुजारी के 
द्ाथ में एक छंडी दे ओर उससे उसने बोतल छुई । कदा 
कि साई, यह सबसे नजदीक का रास्ता दे यद तुम्ड 
अवश्य वहां पहुँचा देगा। ” इस प्रकार नारी के सम्बन्ध से 
कहा जाता है। दुनिया एक जेल हे*- आधुनिक ेवाह 
गझवश्य तुम्हे वहां पइ्चचांता हैं। यदि नर ओर सारी एक८, 
दूसरे के पतन का कारण हैं, तो उसी परमेश्वर ने जिसने 
इजौल लिखी हे मलुप्या के हृदयों में नारी को छूँढ़ने की पेसी 
ईजील क्यों लिखी ? यह तो वचनाविरोध है । इस अन्धि में 
पक गृढ़ अथे है । वह अज्ञान है जो इसे नरक का उपाय 
बनाता हे | केवल उसी को दोष देना चाहिये. व कि विचादद 
के सम्बन्ध को | प्रश्न यह दे कि उसे ( अज्ञान को ) दूर 
कैसे किया जाय | यह एक शस्य बिन्दु है| यदि शुन्य दुशम-. 
कै 
खचब बिन्दु (१९७४४7०७ ए०ए/) की दाहिनी ओर रखा जाता 
है, तो उसका सूल्य घट जाता है| शून्य ख़द कोई सूल्य नहीं 
“रखता, अपने सम्बन्ध आर सिथात्ते ले ही वह सूहश्वान 
बनता है | इस्ली तरद इस मासले में आप क्ती स्थिति सम्बन्ध 


का मूल्य स्थिर करती हे, अपने आप से नहीं, खसिफे आप 
के अपने -हंग सर 


मलुष्यको अपनी स्त्री मे खुख क्यों मिलता है ? इसका 


पाप की समसस्‍्या- "९७ 


अनुसन्धान दोना चाहिये, अन्यथा कठिनता हल नहीं 
डोसकती । यही खुख मनुष्यों को गुलाम बनाता है । दोजचछ 
रण ((70०]४7 एफ़७7 ) इसका टदृष्टान्त है। यह दे जो एक 
लड़की को वीर बना देता है ओर दूसरी को नहीं। यह कद्दना 
गलत दें कि थद्द खुख स्वर्य नारी से आता है। हमे इसमे 
की भूल का समझ लेना चादिये। उस में या डखके शरीर 
में कराई खुख नहीं हे । 


यदि सर्वे सुख प्रियचस्तु ( वा प्रेम पात्र ) में न केन्द्रित 
है।, तो कया ली ओर पुरुष सदा एक दूसरे के लिये सुख 
का स्त्रोत बने रहते ? हम जानते है. कि यह सत्य नहीं दे । 
ज्व आप अपना सुख भोग चुकते हो, तो उसके बाद आप 
किस दशा में होते हो? ओर खुख की चतना फिर नहीं 
रहती । जब तुम नपुंसक होते हो, तब क्या बह (नारी ' 
सुख का स्रोत होतो है ? जब तुम्हारी अद्धोंगी रोगी होती 
हैं,अव वह व्यभिचारिणी ढोती है, ज़ब तुम बीमार होते हो, 
सब उसमें काई खुख नहीं रहता | यहां छुम दो पएथक सत्ताएँ 
पादे हो--डैत | जब ये अल्लुपस्थिति होती हैँ तो फकेंचल 
शरीर ही की पूर्या एकता नहीं द्वोती किन्तु मन ओर 
अआत्मा की भी दोती हे । फिर एक ऐसी अवस्था आती 
हैं जिसका वर्णन नहीं हो सकता । तब देह देद नहीं हे, 
संसार संसार नहीं है, एककता, स्वगे, स्वाधीनता, अमयता- 
क्योंकि द्वेव नहीं हे--अभिन्‍नता, अक्तता विराजती दे । 
डुनिया ओर देह के चिनाश का विलकुल नाश हो गया ; 
द्वैत-अ्रम का श्रव अस्तित्व नहीं रहा। न में देह है और न 
बद (नारी) वेद दे। हम दोनों शरीर,मन, दुनिया से ऊपर हैं 
देकुरठ फिर पाप्त होगया, लद्य पर पहुँच होगई, अब केहई 


द्र स्वाभी रामतीथे, 


श्सा या अवस्था नहीं । चदान्त कदता दे कि तुम त्तव 
“पनी सच्ची आत्मा के लिये शक्ति आर परमानन्द द्ोति हो 
“छो तुम समरमुच्र द्वो उसने पूरा मेडल (च्यक्र ) बना लिया 
दै--धन और ऋण की पकता होगई है, पूरी घू्ी हु 
विजली-चती की सी रोशनी हो श्ददी ऐै | बिल्ली फा घेरा 
पूरा -हो गया हे, घुवे -.एकन्न द्ोगये हैं -भोर मासूलीया 
असली द्ालत फिर होगई है ! आनन्द, निर्भीकता, उत्पादक 
शाक्कष, साक्षात्‌ इश्चर-अर्थांत्‌ अखली यथाथ आत्मा, 
आर तब हम कह सकते दे, “यह मनुृष्प इश्दर का पुत्र 
हूं। ” जब पति, ओर पत्नी मूलतत्व में लौन दोगंय हें, 
सव उत्भ गल जाते हैं, तव सारी दनिया चिलीन हे। जाती 
है, मानो आत्मा सखा ली जाती है, सब जातियां, वश 
आर सस्प्रदाय चाचल् के सुदप शते हू, जिसमे मसुत्मु मसाला 


डालन *# समान ( चटनी ) होती है, आत्मा डले खा लेता 
है, फर्योाक आत्मा उत्प'दक शक्ति है । 


दूसरा आर हम देखते ह कि, चेदान्त के आअशुसार अप्तानी 
पुरुष, न ज्ञानना हुशा, बाहरी रूप, मिथ्या! पदाथों के परम में 
फंक्ष ह्ञाता है, आत्मा का अनादर कश्दाता' है और फेयल 
से चिन्दें! का विचार किया ज्ञाता है । 


पक अछुष्प जंगल मे एक कित्ताक ज्पीस पर पड़ी देता 
है । विजला चमकती है। बह मूर्खता से समझता है कि 
बिजली का कारण पुस्तक हुई है, अन्यथा किलो तरद् नहीं 
मानता. ये दाना चीजे उसन एक्त साथ देखों और समभ्तता 
हैक फ़क दूसरी की कारण है । खो मजुष्य को एकता में 
आनन्द का प्राप्त'हाती हे, जिसका कारण वास्तव में क्र 
या“नारी नहों हे, किन्नु परमश्यर की वास्तविकता है पर 


पाप की समस्या. & 


जे मन मे चद उस आनन्द को पक मानदीय पदाणे का 
ससर्गी मानता है। 


.. झाप इस तथ्य का क्या उपयोग कर सकते हैं? आप 
- भा उलो क्षण अनुभत्र करना चाहिये कि जय मन पदाये 
और विपयतोग से दस लिया जाता है ओर केचल आनन्द 
का विचार करता है जो पक शक्षिरुप, तेज स्वरूप, सच्चा 
आत्मा है, तब अधम मन में उतरने की कोई ज़रूरत नहों 
है, जा गायब हो जाता है,--यह देवी तत्व चद्दी 8 जो रे, 
चन्द्रमा, शाक्कि, 'प्रनन्त, देश काल वस्तु से परे, एफ़ छागर 
है, जिसमे सब पदार्थ लद्दसों, तर्॑गों, भेंवगें के तुल्य हैँ, 
असली. आधारभूत, मूल तत्व के रूप हैं। तुम्दारे शरीर 
इन तरेगों और लहरों के समान है, मदभाव का एक मात्र 
कारण सल है। ए्‌ 6 बच्चा नदी की ओर देखता हुआ कहता 
है, “भाई ! देखा, यह एक लहर आ रही है! । यहां जल पहले 
दी से है, किन्तु प्रधानता व्यापार को दी गई है। “में ठुम्दे 
पद्त लंहर दिख।ऊँगा, न कि एक सदी | ठीक बढ़ी बात यहां 
भी है, एक निर्वेयव परमेश्वर है ! सथे, चन्द्र, शरण, ऑर 
तरंगे “में तू” रूपी स.नस सागर में उमड़ती हैं । इस तरह 
मनुष्य ता ताता है. नाम रूपी दृश्य में परारता है, 
श्र का संघ होता है, तरगे एक दूसरे से दुरूसती हैँ 
सुख केवल पद्ाथ के संघर के छारानईहीं होता, वह तो 
अत्पा की उपस्थिति है, जो लद्॒रों के दृश्त पर स्पष्ट 
होती है. वेदान्ती छवे की सिखाना चाहता है कि सोना 
क्या है, उस एक ओगूठे। दिखा कर कद्दता है, “यदद खुबर 
है।"” बच्चा कहता हे किया भोलाई सता है? नदीों। 
“क्या रंग, सोना है?” नहीं। “जिकवाई !” चढीं, नढीं। 


३० स्वामी रामतीर्थ- 


पक भावना दी कैसे ज्ञा सकती दे? सेनि की दूसरी बस्तु 
भी दिखाई जाती है । अन्ततः धद्द भावना वा कल्पना 
निकाल ली गई । चह इसका अनुभव करता दे। उनके 
गुणा को थथाथ रूप से पदचानो ओर: उन्हें जीवन मे वर्तो । 


बीरबल ने बादशाह से पूछा के अन्ध की संख्या अधिक 
हे या दष्ठि चालाों की । बहस हुई ओर निश्चय हुआ कि इस 
सखादित किया जाय | बादशाह समझता था कि अंधे कम है । 
इस लिये अमाण के लिये चह एक छुकरड़ा कपड़े का लाया, 
ओर अपने सिर में लपेट कर उसने पूछा “ यह क्‍या द्दे?” 
अच्तर मिला, “ पण्ड़ी |” तब उसने कपड़े को अपन कनन्‍्धों 
पर रखा ओर लोगों से पूछा, “यथद्द क्या दे ??' उत्तर मित्ता ! 
४“ शाल , तोौसरी बार उससे कपड़े को चोती की तरद 
पहरा, ओर उन्‍्हों ने इसे उसी नाम स पुकारा। “ सब अंधे 
अधे ! इन ( उक्त नामो ) मे स यद्द कुछ भी नहीं हे, केवल 
कपड़ा है, नामों और रूपों से कपड़ा छिपा दिया गया है।'? 


अलुभव करो कि आत्मा क्‍या है, सोने को देखने के 
लिये यह ज़रूण्त नहीं है कि आप उसे तोड़े ! जब आप 
नर, मारी, भंवरों, लहरों कपड़े ओर सोने का विचार 
करते है, तब आप पीछे की (आधारभूत) वास्तविकता! 
का नहीं विचार करते । 
मत कटद्दी कि विवाह धम के विरुद्ध है। देखो 7कि सुख की 
वास्तविक दशा क्या है, वास्तविक स्वरूप क्या दे । आप्मा- 
जुभव के अभिलापी मनुष्य की देसियत से, सच्छे आन्नद, 
'बास्ताविकता, उल तत्व पर विचार करे! । जब भलुष्प, 
पगड़ी, शाह रूपी पहचान की चेतना तुम न रद जाय, तब 
श्यान परायण हो कर बन्चन के कास्ण को निर्मेत्ष कर दो, 


न्म्क 


पाप की समस्या. ११ 


वास्तविकता में ढरूव जाओ | 

ई०--चह मैं हूँ--इसे सिद्ध करो, “क्‍या वह मेरी असली 
प्रकृति हैं ! क्या भें घद हूँ ! ” यदि में हैँ, तो दुनिया केवल 
एक तरंग हे, में यों उसके पीछे तलचाऊंँ ? फ्यो? क्योंकि 
देदीप्यमान खूर्य मे कोई बिजली की रोशनी चमकती नहीं है । 
पद्द केवल अंधेरे ही मे चमकती ओर प्रकाश देती है । धीरे 
घचीरे उज्ज्बल सूर्य-प्रकाश में आओ, इन्द्रियों का खुख दीपक 
की तरह कीई भप्रभा नहीं फेलाता | गाली देना ओर मिन्‍्दा करना 
अस्वाभाविक दे | तुम इसे तभी कुचल सकते हो! जब इस 
से ऊपर: उठो | भाई ! उपाय का उपयोग करो और उठो । 

दुनिया खुद एक ओअचसा है । दूसरे अचस्भां की कोई 
ज़रूरत नहीं थे । सब पापों के कारण स डरो जो केवल 
आत्मा को जानने से दूर द्ोता हे | विशुद्धता का अल्ुभव 
करो और विशुद्ध हो आओ 4 दुसरे किसी घमं की शिक्ता 
वेना अस्वाभाविक दे | 

४ [)0 ९0776 07' (0 7 ७07९, 
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५ छि६89 7687, 07 8 447, जं678ए87 ए0०० 096; 
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“« झाओ वा न आओ, 
ठुम मुझ में हो । 
* दूर रहो, या निकट रहो, जहां कर्दी तुम दो, 


हर स्वामी रामतीथ-. 


मुरू में तुम हो, सुभ में तुम्हारी गति है । 

नं, में तू हूँ, 

मुझ में घुल जाओ, ओर आनन्‍्दमय सागर दी जाझशो। 
दाता हूँ कौर मांगते चाला नहीं हैं । 

मेरी प्रकृति को भोगो और खुखी हो । ” 


सारत में तर्क संगत, चैशानिक, और स्वासाविक विधि 
यह प्रचलित हे कि स्त्री सहायता करता है, पति की बरधक 
नहीं होती | 


आत्मालुमच कर चुकमने के बाद दो साल ओर राम 
गशहरुथ रहा | अपनी स्त्री से उसने चेदान्त की च्रो की, 
झोर वह फूल, बतियां लाती, और सिज्ञ-आत्मा भें लीन दो 
जाती थी । वह अब देडचत घणाम करके उपासभा करती दे, 
किर राम की ओर तथ तक देखती है जब तक उस ( राम ) 
'की दद उसके लिये एक ( परमात्मा का ) चिन्द्र नहीं दे! 
जाती, ७” उच्चारती दे, राम में आत्मा के दर्शन करती 
है ओर अपने आप में परमेश्वर का दखती है, इन विचारों 
का वाहिर भजती दें, प्रत्येक आपस में परमेश्चर को देखता 
है, परस्पर एक दुसरे की सहायता करते हैं, ओर आउत्मा- 
भव प्राप्त करते ह। राम ने उस उठाने में सहायता दी। 
यह छुछ समय तक दोता रहा, किर उन्देंन मद्दीनों साथ 
बिताय, अध्वम शियारों का कोई खयाल उन्हें नहीं आसया; 
काम-विकार जीत लिया गया था । परस्पर पक्र दसरे को 
यथार्थ समझते थ, दोनों मुक्त थ । पत्ति और पत्नी का विचार 
जाना रहा था, के ३ वधन नहीं- था + चद्द उस अपना पति 
नहीं समभ्नी दे और न घह उसे अपनी रऊ्नी लम्कता दै। 


विचारों की संशीशता, ओर अधि फारो के कारण पारि- 


पाप की समस्या, श्दे्‌ 


चॉरिक क्रेश होते हैं। तभी स्वार्थों की सुय्भेड़ हाती है, और 
विवाह वाली रुकावर्ट तब उत्पन्त दोती हेँ। वेदान्त को 
समझते ओर सुक्त हो । ओर नाम मात्र प्रान्थित्रों के अतिरिक्त, 
ओर: कोई भग्थि नहीं दे । दरेक स्वाधीन होने फें लिये हे। 
अपने वदयों की पृररतया स्वाधीदव दोने दो । उस से मदुष्य 
कमी नहीं विगड़ता । संपूर्ण संसार एक स्व हे, और 
परमेश्वर को कसी घोखा नहीं दिया जा सकेगा | 


कब) ४] ४४][! 


भारतवर्ष के सम्बन्ध में तथ्य ओर आंकड़े. 
 आरतवर्ष का बाह्य रक़्या लगभग चीस लाख चगे भील 


है, अथवा अलास्का, ओरीगन और केलीफोर्निया छोड़ कर. 
सारे अमरिका के यरायर है| रु । 


आबादी लगसग ३० करोड़ है. अथवा मानव जाति के 
पञ्चमांश के लगमग । सम्पू्ो साम्राज्य में, पहाड़, ऊसर 
ओर जंगल के सहित प्रति वगे मील १६७ की आावादा ४, 
इसके विपरीत अमेरिका में २१४ हे । बगाल परान्‍त स प्रति 
बर्ग मील में श्ठण की आवादी है। भारत के कुछ सागो मे 
इतनी बड़ी आवादी है कि दुनिया का कोई भी साग उत्तनी 
( आवादी ) नहीं रखता। 


भारतवर्ष में हर प्रकार की जलचायु है । उखकी भूमि 
के एक भाग में दुनिया भर से अधिकतम जलचृूणष्टि होती है। 
दुसरे दिस्खे मे, जो कई लाख वर्गेमील का है, एक दुद भी 
पानी शायद हा। कभी बरखता हैं । 


भारत में १६८ विभिन्‍न भाषाएँ योली जाती है, ओर इन 


में से ४६ भापाओं के योलन चाला की संख्या एक लाख से 
अधिक हे ! 


चहां बीस लाख से अधिक ईसाई हैं, जिस में से १० 
लाख से अधिक रोमन केथोलिक हैं, ४५३६१२ चर्च आफ 
ईसलेंड सम्प्रदाय के हैं, रेशशश८८ कट्टर ग्रीक चर्च के हें, 
२२५०-६३ बैपटिस्ट हैं, १४५४४५४ लुधर-अज्ुयायी हैं, ५३८२६ 
प्रेसयार टीरियन हैं, और १५७८४७ फुटकर ईसाई हैँ ।इन 
इंसाइयों (२० लाख से कुछ ऊपर ) में विदेशियों, दृटिश 


भारतघप् के सम्यन्ध में तथ्य और आंकरे श््‌ 


सता, विदेशी धम प्रचारक ( 7 शांधद्यणाद्षात68 ) इत्यादि, को 
आवादी शामिल है ।.इस तरद्द देशी ईसाइयो की संख्या 
अधिक नहीं: है, ओर जो भारतवासी इंस।ई बनाये गये हैं, थे 
अत्यन्त नीच जातियों के हैं। उच्च जातियों का बिलकुल 
रुपशे नहीं हुआ हे | अग्रेज़ सरकार भारतीय खज़ान से दर. 
साल पंतालीस लाख रूपये ईसाई धर्म पर खच करती है। 


- पिछली मदुमश्ुमारी के अचछुलार ५४६२२४६६४ एकड़ भूमे 
पर खेती होती हद, जो ओखत में आवादी के पति मनुष्य के 
हिस्सेम लगभग २ एकड़ है | दो करोड़ वीस लाख से अधिक 
धकड़ भूमि साल में दो फसलें पेदा करती है ।१७ कड़ोर ५७ 
लाख ३५४ दज़ार मनुष्य निरानिर खेती करते हैँ | २४४६८००० 
मनुष्य न्‍्यूनाधिक खेती के फाम में नोकर है। ३६ लाख 
४६ हज़ार मनुष्य मपेशी ( पशु ) पालने में और १ करोड़ 
४४ लाख ७६ हज़ार खाद्य और पेय के उत्पादन मे सगे हैं। 
१ करोड़ १५ लाख २० इज़ार मनुष्य घरेलू चाकरी करते 
#। १ कड़ोर २६ लाख ११ हज़ार कपड़ा चनांने, रेरे६१००० 
शीशा: बर्तन, ओर पत्थर की चीज़ वनाने में लगे हे, ३२ 
लाख ८४ हज़ार चमड़े का कारवार करते दें (ये सद 
मुखलमान हैं, ४२ लाख ६३ उइज़ार, सब सुसलसान, लकड़ी 
चंत और चटाई वनाने फा काम करते हैं |) लाखों द्विन्दु 
मर्ठुमशुमारी की शब्दावली मे “निन्‍्धच पेशों” में हं--बिलकुल 
कुल करते ही नहीं । उनसे पहले उनके पूषरेंजो ने जो कुछ 
किया, वही यदि थे करने में असमथे हैँ, तो थे कुछ करेंगे 
ही। नहीं । 3 

45०... छी ५, 


. भारतमे कुल १४०४६६१३५४ नारियोंम से केचल ५७३४६४ 
लिख पढ़ सकती दे--हज़ार में एक से भी कम ! ३० 


१ स्वामी राम॑तीध-. 


करोड़ की कुल आवादी मे स अपढे/ की सारी रूपया २४ 
करोड़ ६४ लाख ४६ दज़ार २ से पछत्तर दल्ञ हुई है । 

ई० १६०० में £ करोष्ठ ४० लाख मलुप्यों पर दुर्मिक्त का 
अमाच पड़ा था | दरवार के साल मे ४० लाख सु्खों मर गये |, 
ज्ञीचन के लिये संप्राम प्रति धर्ष उर्य धर होता जाता हे. 
शीघ्रता से उन्‍ताति करते हुए उद्योग-धंधों, रेलो का व्यूद, 
तथा दोलत और काम काज क अन्य साधनों के बढ़ने पर 
मी मजूरी का नि बढ़न के बदले घटता जाता डे। 


भारत में २० करोड़ ले आधिक आदमी पांच पेसे रोज़ 
से मी कम पर निर्वाह कर रद दे।१० करेड़ से अधिक 
तीन पैसे सेज् स कम पर जी रदे हैं, और £ करोड़ से 
अधिक एक पैख रोज से भी कम पर बल्लदर कर रह हें। 
पूरी आवादी के कम से कम दोतिहाई साग को अपने जीचन 
के किसी सी सास में उतना क्राफी भोजन नहीं मिलता 
जितना कि मानचशारीर की पोष ण॒ के लिये आवश्ग्क दे। 
देश के अवेक भागों में कुडुम्म औसत में एक चौथिपाई 
पकड़ भूमि पर बलसर करने को लाचार हैं, तथा ओर लाखों 
अधे पकड़ भूत्मि पर । 


_ भारत के झइ के खतो में जो नारी और नर काम करते 
हैं उन्हें ४) रुपया महीने से श्रधिक नहीं मिलता। एक पेसा 
हजामत चतथाई दिया जाता है। सरकार के नोकर डाफिये, 
चिटी ले जांनवाले,आधऊने अधिक केवल १२]४ सासिक पाते 
हैं, जो लगभग ३ डौलर के वराबर ,दे। दृड्टे कट्टे और: 
देशियार कारोगर, भमार, बढ़ई. और लेोहार ८) या 
१ैश] ८ महीने से अधिर नहीं पाते, और मुनौम, शुमाशते 
तथा अन्य लोग, मकान के भीतर के पेश वाले १६) से 


सारतचर्ष क रूम्वन्ध में तथ्य ओर शांकड १७ 
२४] रू० सद्दीने तक पाते हैं। भारत के सब मजूरी कमाने 
वालों की एक साथ फ्रर लिया जञाय ते उनकी माहवारी 
आमदनी लगभग ठीक उतनी ही दे जितनी अमेरिका के 
उसी दजं के लोग एक दिन म पाते हैं । 


सारी आवादी का दोतिहाई भाग अपनी सम्द्धि के 
' लिये जलचृष्टि फे सहारे है, और यह भी कहा जा सकता 
है कि, आपनी ज़िन्दगी दी के लिये चद जलवबृष्ठटि के सद्दारे 
हैं। यदि पानी वहां न वरस, तो दुर्सिक्ष पढ़जाता है।वे 
काफी नहीं कमा सकते कि दुशभित्ष के लिये अन्न जमा 
कर सके | अन्न का अभाव नहीं, बिक धन का अभाव 
दुर्भिक्तजन्य व्यथा का कारण है, फ्योंकि सामान्यतः 
जब भारत के एक भाग में डुर्भेक्ष होता द्वे तब भारत 
के अन्य भागों से यधेए, ओर कभी कभी यथेण्ट से अधिक, 
अन्न पेदा होता हे । 

ओअशग्रज्ी सरकार को जो नक़द्‌ ( पककों ) आमदनी 
श्ल विभाग के एक सप्ताद् (२४ माय १६०४ के सप्ताह ) 
में हुईं, चह ७६ साख अमेरिकन डालर ( लगभग २ करोड़ 
४० लाख रुपये ) थी | यद भिरन्तर बढ़ रही दे। 


भारत में ६४ खेकड़ा सरकारी नोकर भारतवासी हैं, 
आर रूरकारी मोकरों फो ओ कुल रकम तनखाद्द भें मित्नत्ती 
है उसका केवल दे५ सेकड़ा उन्हे (६४ खकड़ा भारतवासी 
' सरकारी नौंकरों का ) मिलता है, ६४ सैकड़ा रकम ४ खेकड़ा 
झेग्रेज सरकारी अफसरों की जेब में जाती हे। 


समस्त विदेशी धर्म प्रचारक समाजों ( #07शंट्ठ7 
डरागंघ8/0797"ए 800०१८७ ) की आमदनी सन १६०३ ई० में 


श्प स्वाभी रामतीथे, 


२०श्६८०४७ डालर थी | यह धायः भारतवर्ष मे झ्थी 
जाती थे । 


भारत मे घारेश पूजीयाद फा प्रारम्भ ६० रैं६०्०्मस 
रतवर्भ में ७० हज़ार पोद्य फी परंजी सर ध्स्ट शाढवपा 
फम्पनी की स्थापना से हुआ द्वे । ई० १८३३ में इईस्ट इंडिया 
फपनी का व्यापार बन्द दा भाया। उस तागांख से रैष्शम 
तक कम्पनी फेघचल सारत का शासन करती रघदी। /प्श८ 
में, भारतीय गदर फे खाद, खुद फम्पनी फी ही समाप्ति 
होगई । किन्तु उसयी नीति जीवित ई | कंपनी का सूलधन 
धरणों से चुकाया गया, जा भारतीय ऋण घनांय गये, 
जिसवग व्याज़् भारतीय टेकसो था करों से चुकाया जाता 
है। सम्राट ने ईस्ट इंडियां कपनी से साम्राज्य खरीदा 
था, फिन्तु भारतवासखियाँ ने खरीद फा झपया दिया। 
भारतीय ऋण, जो १८५७ म ४ करोंट १० लाख पाउंड 
था, ८६२ में बढ़ कर ६ करोडश़ ७० लाख पाउंड दो गया 
तझुपरान्त शान्ति के ज्ञो ४० साल यौाँते हैं, उद्भ भारतंय 
प्रणा वरावर चबढ़ता दो गया ध ।१६०१ भचद्द २० कट्ार 
पाउंड था, ऊिस पर भारत फ लोगो फ्ो हर सात ३० से 
४० लाख पावड, था डेढ़ करोड़ सखे२ करोड छझालर तक, 
ब्याज का देना पठुता हे यह एक अरब डासर के ऋण 
के यशाबर की रकम दे जिस पर उन्हें (भारतचासिर्या फी ) 
ब्याज देना पड़ता है। दुनिया का कौन देश इस तरद्द के 
से भार को सद्द सकता छऐ?! भारतीय राजस्व (माख- 
गुज्ञारी, 72ए०४०८) से ज्ञो घर खर्च ( क्‍7090 (॥987ह6४- 
सरकार दारा दिलायत भेजी जाने घाली रकम ) इंग्लैंद 
हर साल भेजा जाता हे, वद बढ़कर ९२ करोड़ ६० लाख 


भारतवर्ष के सम्बन्ध मं तथ्य और आझकड़े.. १६ 


वाऊंड दो गया है । भारत में यूरोपीय अफसरों की दनखाह, 
ज्ञिनका यथाथ मं सब ऊंची नौकरियों पर पूणाधकार दे, 
एक करोड़ पाउंड पड़ती दे । 

भारत की निललोह (खत्चे बाद देकर नकद्‌5८-7० 
37000॥0 ) की आधी रकम, जो अब४ ऋरोड़' ४० लाख 
पाईंड है, हर साल भारत के वाहर वह जाती हे 

[ ऊपर के तथ्य, ुग्लेंड में धकाशित एक पुस्तक, खर 
रोमेश दत्त सी. आई- ६० कृत 'दचृटिश भारत का आंर्थक 
इतिहास । ७ मिएठ्मा0्यरांड प्रडणाए ते 8पंम्क 
पए09) के श्राधार पर दिये गये हैं! ] 

१६०१ में भारत में विधरधाओं की संख्या €४४२६३२६० थो। 
अंगाला प्रान्त मे २६५६२२ बालिका विधवचाए हें | 


3० 35 !! ३४ [(| 


पत्र सञ्जूषा 


पुष्कर, 
ज्ञिला अजमेर | 


२०२ फरवरी २३६०४ | 
परम धन्य, एप्रेय सगवन , 


जहां राम दे वहां का जलवायु फेसा छुन्दर & | मत्वक 
दिवस नववर्ष-द्विस है, ओर प्रत्येक रात्रि बड़े दिन 
((7४987४8) का रात्रे | नाला आकाश मरा प्यात्ा 
और जगमगभी राशनी मरी मच है । 


“जहा कर थ्प्रू 

पद्दाड़ों में भें हलकी हवा हैँ, नीच कसवों ओर शहरों में 
० कल | च 

में रंग जाता हँ--ताज़ा ओर सब सड़कों में में पूरे रूप से 

फैलता हुआ गुज्धरता हैं । 


568४ एग॥] 77०, 67० 4 एएथ७ए ६ 

छ9एछशी] रोगी 76 47'"णाएगा फर6 १89 

4जपे (77०पश्टी] 06 ग्रांट20 बगावत ए6"6 $ ३8 गशंणिष' 
7786 7700"' 68५9, 

4207 व्र्पांएंँए. 2488, 7988 घ0+ एए 7078: 

पृपरा0प्र 6878, 0० (09858, 

] 400 7 एशाी९४"8 पधप ब्रा ; 

व आणप ४86 ४४६ ; 

जैप07 9ए 6 7207 ह8द7वै5 गर07 6 7976७ 0९९७५ 

90६ व ग9 ॥6९87, 9 €दव४0 04 ॥6व78, 


पत्न सेजूषा- २६ 


मनुष्य को में छूता है,ओर स्त्री को में छूता हँ--ऐेसखा मेरा 
जीलामय मनोरणज्जन दे । . 


में प्रकाश हूँ, घंडे स्नेह से में अपने बचचो-फूलों और 
पोधा-को पोषता हूँ। खुन्दरों और बलवानों के नयनों और 
हुदयों मे भें रहता हूं । 

मेरे खाथ ठहरो, तब में प्राथना करूंगा, 

रदे! मेरे साथ दिन भर 

और रात भर भी, ओर चहां भी जहां न दिन है 

| आर न रात, 

सुपके चाप रहो | अब फिर परे न जा, परे न जा । 

तुम परे नहीं जा खकते । । 

म भा वहा हू, जद्दा तू 6: 

भें तुझे मज़बूत पकड़े हूं, 

न तो पीत चालू में और न गंभीर नील में, 

किन्तु मेरे हृव॒य मं, तेरा हृद्या का हृदय हैं । 
, : अकाशा के प्रराश में रहने सर रास्ता आपदी आप खुल् 
जाता है| ब्योरे का ठीक ठीक व्यापार अनायास द्वोता है 
'( शुरल्य की कली की बन्द पंखुरियों की तरद्द ) जब कि 
भक्ति ओर दिव्य वुछि का खुखकर प्रकाश स्वतंत्रता खे 
+ चमकता है। 


? || 


आशा की जाती है कि 'थिडरिंग डान” (7फ्रप्राव&- 
हर /00097) का जनवरी का अक आपने मिस्टर पूर्ण 
खतरभंडी, लाहोर से पाया होगा । 


अप जापता आप 
मे >> कप हैँ 
स्वांसी राम तीथ। 


श्र स्वामी स्वातीथ, 


जनवरी के ओअक में आपकी कविता कमलानन्द के 
नाम से प्रकाशित की गई है, जो कि पूर्ण स्वामी (संन्‍्यासी) 
नाम दे । अब जब तुम और नेये लेख मे जोगी,तें। वे ४» के 
नाम से छाप जायगे, यदि श्राप पसन्द करे । 

प्रिय महामभाग गिरजा तथा सच को प्यार, झाशौवीद, 
आनन्द. शान्ति । 


38 | ७० [! ७5 !!| 
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चचत्र। 


प्रचएड, निर्मेल, तारा से वोये हुए नभ मंडल से । 

प्रकाशित सागर के 'अशान्त मागे के ऊपर, 

राजि की फकरभराती हवा में आवाज़ आई, 

“क्या तृ द्ोगा चैसा जेखे वे हैं? कया उनकी तरद 

तू रहेगा ? 

“अपने इ्देगिदे के मौन ले वे निडर दें, 

“जो दृश्य ये देखते हें, उनले निराकुल हैं | 

“ये मांगते नहीं हे, पर उनसे बाहर की बस्तुएँ, 

“उनको प्रेम,मनोरंजन,ओर सहानुभूति अर्पण करती हैं। 

“छोर आनन्द ले तारे अपना चमकने का काम करते हैं, 

“आझौर सागर अपना दुर तक चन्द्र से रुपद्ला लदराने 
का काम करता है; 


“क्योंकि वे स्वयं समखित रहते हें, 
“किसी सिन्‍नमत अन्तभ्करण का सम्पूर्ण ताप देख कर 
छीजते नहीं हैं । 


“अपने आप ले परीमित ओर 

“पस्मेश्बर के दुसरे काम की हालत से वे परवाह्द 
अपने दी निजी कामों में, अपनी सम्पूरा शक्ति दालत हुए 
वे उस महान जीवन को ऊिले तुम देखते दो पाते हे ।” 


४ स्वार्मी रामतीथ-: 


जज 
9० | 


लाइीर, ( भारत चर्ष ) 
२५ जुलाई, १६०४. 
कल्याण स्थरूप 


राम उत्तरा द्विमासय के घन बने में हे ओर उस का 
शम्तिम पत्र निम्न लिखित हू,ला संक्षेप मे राम विपसक सब 
समाचार दे देगा | 


“दिन रात में लमाप्त दोता हे, और रात फिर दिन में 
यदल जाती है, ओर यह आप का राम हे, कि कुछ करने 
को जिले समय, नहीं । कार्य-ब्यग्र (0759 ), ऊुछ नद्दीं करने 
में च्यश्न । आँख बद्ा करते हैं, इस प्रत्यन्त वर्साती जिले की 
निरन्तर वर्षा से अच्छा सुकावला कर रहे है । रोमांच दोते 
हैं, आअखि फटी झपने सामने क्री काई वच्तु नहीं देखती ! 
बातचीत बन्द दे, बदनसीयी से काम बन्द दो गया ? नहीं, 
बहुत दी खुशक्िस्मती से । अरे ! मुझ अकेला छोड़ दो । 

गदगद परमानन्द की यह निरन्तर तरंगमाला। ऐे 
प्रप्त | इख चलने दे । आओ ! परम रख्िकर पीड़ा । 
53घ59ए छा फणंग्र४ट ! 

0४ चाप 60४४ए४ ! 

(3, ए4॥ (8॥6 200 79७0७ ! 

प्र0फ्तता'5 ! उठाएशआउ2, 

72/887'82८28 ! 77९8772)6585. 

57९ ६065९ 4098 (3७ ७4 ०१ ]86 १ 

34086 बाते 520768, 6 9007 उपप्नद्टा ९०४! 

46६ दिशा] 828 27९ भप0ते ए५९ 20760 (76॥7 707682%, 
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47 तल्ातर 8 8807200 6प्रा:'87 #098. 
 एद्कोर७गप्रीा९58, 76 87098 काते 27/0ए४8, 
25 ऐा08, 70 076740 ए8 क्‍6 90778 
(3१ 8९568 धवाउपे ही ग्रा07। (86, 
कक ह77 6805 49% छोर (6 ए00१वं ७&॥0 0ए8- 
4 4घ्राते॥ा0७ $७ पणी0 "७8]0080. 
मआ 0 शी, ह6 5िएा, ॥९ तैधां।ए 7096, 
मठ फंड ॥6 [ए0750 .06 ॥0)], 
है फीड शाते तेटदव08 (०2' 08. 
सछ९४ ठणा९ड 5प छाए ४0०प्रतेश' 
ए्रफते पात्र ए0१ 7858, 
९8 ५णञा68 7 जाांगए 8078॥7 0५%, 
ह छिश॥006- 


लिखने से दूर ! 

व्याख्यांनवाज़ी से परे ! 

कीर्ति ओर नाम से कोई काम नहीं । 
सम्मान, बादियात | 

अपमान ! निरथेक | ४ 
कया ये खिल्लनि जीवन का उद्देश्य हैं ? 

तक ओ,र विज्ञान, विच्यरे प्रमादी ( गह़॒वड़-कारी ) ! 
उनकी झुफे देखने दो. ओर आअपना अन्घापन मिटाने दो । 
स्वप्न मे एक पवित्र घारा बहती है, - 

जागृत अबस्था में घद्द बढ़ती और बढ़ती है, 

कभी कभी वह 

इन्द्रियों ओर विनाशशील तनुक्के तथा से उमड़ जाती दे। 
बह सम्पूर्ण संसार में फेलाती ओर बढती दे । 


२६ स्थार्मी रामतीथे- । 


उद्दाम ( छ7ते ) शान्ति मे चद्द प्लावित करती दे । 

इस के लिये, सूय नित्य उदय हुआ, 

इस के लिये विश्व ज़रूर लुढ़का, 

सब जीवन ओर मोत् इस के लिये। 

यहां आता दे ज़ोर स कछ्लोल करता छुआ घचिस्मय रूप 
तरंगित कल्याण | 


यद्द आता हैं गरजता द्वास्‍्य रूप सोन | - 





श्री: 


श्रीमती ईई सी केस्पवेल, 
डेनघर, कोलेरेडो । * 

जब लोग किसी वस्तु पर अपना दिल लगाते हें, ओर" 
विष्न पड़ता हे, तब पे व्याकुछ ओर वचेचेन हाते हे | भतीत 
द्वोने चाली घुराई के भ्रतिरोध करने की भवृक्ति, बिना अपवाद्‌ 
के, संच्चोभ और उत्पात का फारण है। इस प्रकार, क्या 
आप नहीं समभती कि दृद्धरत इंसा का सिर ठिकाने पर 
था जब उसने कहा था कि “अखत्‌ दवा पाप का प्रतिरोध न 
फरो”, £ अपने आप को शान्‍्त, बिलकुल खुश रफ्खो, और 
अपनी इच्छा फी धारा के विरुद्ध जो कुछ प्रतीत दो उसका 
उल्लासपूर्देक स्वागत करे । हुघब हम अपने चित्त की 
स्थिरता नहों नए दोने देते ओर स्वरूप ( आत्मा ) में 
केन्द्रित रहते है, तब, राम ने सदा अपने सनिजी अनुभव खे 
देखा है,कि प्रतीत होने वाली बुराई सलाईमे बद्ल जाती दे। 
क्‍या तुफ्हें याद नहीं दे कि एक प्रतीत होने चाली घुराई के 
याद वद्द दश रुपये किस प्रकार एक्र हिन्दू विद्यार्थी को 
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भेजे गये थे? किन्तु बदमिज्ञाजी ओर चेचैनी से सब 
कल्याणों, उत्कष्ठ विचारों ओर दमारी राह देखनेचाली खुश 
नसीबियों का द्वार दम अपने लिये वनन्‍्द कर लेते हैँ । सब 
बुराई ओर कठिनाइयों को उस चित्त से जीते। जो देह और 
सांसारिक जीवन को अपने दाथ की हथेली पर लिये हुए 
हो; दूसरे शब्दों मं,प्रेम पूर्ण चित्त को अपंण करके, ( जिससे 
बढ़कर कोई उच्चतर शक्ति नहीं हैं) आप उस दोष को 
मीतो | ३० ! 
तुम्दारा अपना प्रियात्मा 
राम स्वामी के झूप में 


००] 


पोर्ट लेड ओर | 
श्रीमती ६० सी० कैम्पचेल, 
डुनवर, कोलोरेडो | 
आप निरन्तर राम से याद की जाती दो । 
35 | ३४ !! 35 !!] 
भाप अति सच्चा, पवित्र, श्रष्ठ, एकाम्रचित्त, शअद्धालु, 
ओर वड़ी ही भल्ती दो ! क्या ऐसी नहीं हो ? 
(3) ॥0 60७7९ 007 ९णाएश्व४४ 076 एश807 एं 
&06007' 778 ॥70 7ांग0, 
(2 70 6०09७ ०688७: छाए का 9000 ९8४९ 
!॥707॥9]9, 
(8) १७ ९०7४7"४ ऐ08 9788श7ऐ एांप्र। (॥6 छ8४ क्या, 
67006 07९7" (6 70707 07 9886 78888, 
(4) ॥७ वश पफुणा 7७ एॉछए5 बाय ईशा /44॥ ॥ 
शधांग?, 


श्प्र स्वामी शमतीर्थ- 


(5) ॥0 इ७६ 007४ धर९कवाक ता. ॥एए ऐपछांग्रष्टठ 0६ ६06 006 
5घ7एशध७ फि2८३7%, 
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१, मत में एक्त भलुष्य की दूसरे से तुलना या 
मिलान करना । 


२, मनलसे अपने आप की फिसी दूसरे मनुष्य खले 
सुलना करना । 

झ्‌. चर्तेमान का भूत से मिल्रान करना ओर पिछली 
भूलो फी याद में रंज करना | 

४. भावी तरकीयों के मनसंबे करना ओर प्रत्येक 
बात'से डरना । 

४. एक परम तस्व चसु्तु के सिवाय किसी ओर वस्तु में 
चित्त लगाना । | 

६. बाहरी रूपों ( दिखलाधों ) पर आश्रय करना और 


पत्र मच्जूपा. २६ 


व्यवद्दारत: आन्तारिक सास्यता पर, जो हरेक वस्तु पर 
शासन करती है.विश्वास न करना । 


७, लोगों के शब्दों, या बाह्य आचरण से नतीजों पर 
फुदक जाना और रूद्ानी क्रानून से विश्वास पूर्वक पूर्णतया 
संतुष्ट न रहना । 

८, लोगों से वातोलाप में (निज्ञ स्वरूप से ) बहुत दूर 
मट्क ज्ञाना । 

येबातें हैं जो लोगों के मन में असंतोष उत्पन्न करती 


हैं। इस लिये कलेश के इन आठ स्तोत्तो (कारणों ) से आप 
दूर राहियेगा | 3? | 


तुम्दारा अपना प्रिय स्वरूप 
रशामस्वामी के रूप से 


॥ श्री: ॥ 
सुज्ञफ्फर नयर, 
शैंय अक्टूबर १६०५ | 


प्रियतम, भद्दान्लुभाव, 
हाथों में मत्री हुई राख खाल को साफ (स्वच्छ) कर 
देती है । 

इस प्रकार, शायीरिक्न रोग तीन बार घन्य है, जब दे 
अपने साथ देद्दाध्यस रूपी मल फो उड़ा देते हैं । 

झरे, रोग और पीड़ा का स्वागत करो ! 

जब तक एक निजञीव शव धर में पड़ा है, चच तक सब 
प्रकार की महामारियों का बड़ा खटथका दे | अब झुदां हृट 
जतता दे, तव स्वस्थता का परम राज्य विणशज्ञता दे | ठीक 
इसी तरह जब तक देद्दाध्यास का पोषण किया ज्ञाता हे, तद् 


३० । स्वामी रामतीर्थ. 


तक हम दुनिया के सब रोगों को निर्मेज्रित करते एे। देह 
आऔर उस फे भावों को भस्म कर दो ओर तुरन्त दम 
अद्वितीय बादशादइत भोगने लगते है । 


६ 


छल्ाह्प ! उप ! 
क0 उ४80ा5४, 70 468// ; 
[१90 (6 60€०76४६ 0६ 0॥९ 0९8॥:. 
० हा॥). 00 5077'0४ $ 
० [छडा 20 पराए"0ए, 
क्षय ! अय | 
कोई डाह नहीं, काई भय नहीं; 
में प्रियोँ मे पियतम हूँ । 
कोई पाप चहीं, कोई रंज्ञ नद्दी; 
न अतीत, न ( आगामी ) कलह है । 
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जश0ण१8, ग्ररद्काः धधते थ' 


क्ती 


पत्र सच्खूष्य. शेह 
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बाल की खाल निकालने के मस्तिष्क और निकले (फूल) 
इ्लुए पेट वाले विद्वान महात्मा, 

प्रयोगशाला या वेघधशाला में सरल घिद्यार्थियों को! चकित 
करने वाले चश्मेघारी अध्यापक (?707688७7४), 

अपनी वेदियां या आखना से अपने श्रेता-समुदार्यों को 
झूक बना देने वाले नंगेसिर व्याख्यान दाता, 

पुक्र या दूसरी प्रकार की शिकायतों से परिपूर्ण दीन 
अपक्‍न्‍्रीर सी ४-- 
” ब्वेखब मेहू। 

आकाश ओर तारे, 


झ२ स्थामी रामताथ. 


निकट ओर दूर लोक, 

मेरे गाये स्घरों पर; 

खसेंटक ऋआार दध दह्व, 

न कोई प्रतिहन्दी, न शत्रु ! 

न चोट, न फ्लेश ! 

नहीं, कोई बस्तु मुझे दानि नहीं पहुंचा सकती । 
नहीं, मुझे कोई नहीं उराता। 

सब का आत्मा, 

अम्ृत-स्राच, 

मचुरतम आत्मा, 

हाँ, खुद तन्दरुच्ती | 

झपकी नदियां, 

रुखिरतम रूदपफ्न, 

सब गन्धरस ओर खुगन्धित प्रलेप, 
रावन ओर राम, 

अआंति पवित्र, अति शान्त, 

महू, मं है । 


राम। 


इघ ! आशीवोद ! शान्ति ! चरम ! 
३० अझगरुत १६०४ | 
परम कत्याण स्वरूप प्रियतम, 


तन महांने तक राम पक 


ेु पद्दाड को चोटी पर था 
* . ६ लगयग ८३००० फुट ), 


जा ससार के सर्वोच्च पहाड़, मौंट 


पत्र मेजूषा. ३३ 


५ 
एचरेस्ट (/(६, स्रथाकई ) शिखर के सामने हे । परसों नाथि 
मेदान को उतरूँगा। पाँच पुस्तक यहां लिखी गई हैं, ओर 
बीस पढ़ी गई हैं। 
राम का मन हे और शास्ति से लबाजब भरा है। . 
संसार मानो मन से विसकुल गायब हो गया हे । 


(७00, (०0 &8076 
प्रएह'एफ्676 ! 
प#779, शांरणाए 
प्व97" 89700 76९४7 ! 

(2 ]09 ! 
प्रष्ाना8 7९४०8 ! 
प्आतराएण पट 87858 ! 
ए7व०। 8 68ए897/ 


परमेश्चर, परमेश्वर केवल 

सर्वेत्र ! 

भीतर, वाद्दर 

दूर ओर नगीच ! 

खरे आनन्द ! 

सनसनाती शान्ति | 

लहराता कल्याण ! 

कैसा स्वर्ग हे ! , 

शान्ति | कल्याण !. प्रेम ! 

झ्राध्यात्मिक, मानसिक ओर शारीरिक स्वस्थता, 

और जो कुछ फल्याण रूप है, चद सब 

गिरजा, ओम, चम़्पा, और दूसरों को जे त॒स्दे प्योरे दैं, 
| प्राप्त दा । 


बचे स्वामी रामतीथ- 


3 
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अमर शान्ति ररती है जैस पानी घरसता दैे। 
सेंगीतमय दृष्टि से. अम्ृतवषों दो रही है। 
घधाद-भद्‌ २ चृष्टि ! बाद मंद २ बृष्टि !! चाह मंद २ च्ृष्टि !| 


पत्र मंजूषा. ४ 


मेरी महिमा के मेघ, थे बड़ी प्रफुललता से कृच करते हैं! 
उनसे हीरा के से ससार बरसते हैं | 
चाह मंद ३ च्ञाष्ट, चाह मद २ न्रृष्टि / वाह मंद २ धृष्टि ! 


मरे क़ानून के फकोरे तालवद्ध चलते हैं, तालवद्ध ! 

देखो | राष्द! का पतन पंखुरियों, पतियों के समान 
दोता हे । 

चाह शीकर दृष्टि | वा शीौकर उष्टि ! वाह शोकर दृष्टि ! 

मेरी छुगंघधित सांस, क़ानून की सुद्ुपचन् हुई, 

कैसी झुन्दर * सुन्दर चलती ह ! 

कुछ पदार्थ भूलते हैं ओर डालियों की तरह डोलते हैं 

और दूसरे ओओल के क्यों के समान भरते हैं । 

ब्राह् मन्द २ दृष्टि | घाह मन्द २ जृष्टि ! वाह मन्द २ दृष्टि ! 


मेरा मनोरम प्रकाश, श्वेत का एक सागर, 

दूध का एक सागर, वद्द लद्॒राता ह्दे। 

उसमे कोमलता स, कोमलता से, अति कोमलता से 
तरगे उठती दैं 

झोर फिर चद्द फेन के संसार घिछा देता दे ! 

में नक्षत्रों को फेसके रूप भें बरसाता हैं ! 

चाह मंद २ वृष्टि ! वाह मंद २ बृष्टि ! वाह सेद २ चृष्टि । 

3० | 8» || ४० ||! 


३८ स्वामी रामतीथे- 


कै 82 जे 
पुष्कर, जिला अजमेर, 
( भारतचषे ) ! 
शानन्द ! आनन्द ! आनन्द ! 
शान्ति ! कल्याण * प्रेम ! 
आनन्द / 
परम प्िय ओर परम कल्याण सरुपरूप, 


एक शान्‍न्त, स्वच्छ, ओर गददरी गहरी भौल के तट पर 
राम रद्दता है । एक ओर एक लम्बी, समाकार, अविच्छिनन 
पहाड़ी फेली हुई हे, जो सब कहद्दीं झुन्दर दरा ठुशाला ओढड़े 
हुए. है । आम-कुछ्ज यहां वहुतायत से हैँ । जिस मकान में 
राम रद्रता हे उस मं दो छोटी फुलबगियां दे । अति रुन्द्र 
भोरों के ऊुंड अपने चातुमय गलों ले शोर मचाये रहे हे । 
_ बचत्तस्े खेल जेल कर भील में तेर ओर गोते लगा रही हें । 
नारायण स्वामी ( झुन्दर युवापुरुष जिसकी चची शायद्‌ 
रामने तुमसे की हो ) यहां राम के लेखों आदि की नक़ल 
करके राम की सदायता कर रहा हे । 


भील का नाम प्रथिवी-नेत्न है । जंगलदार पद्दाड़ियां ओर 

चोटियां कील की लटकती भोदे / भव ) है । यह चद्द द्पेण 

जिसे कोई पत्थर दरका नहीं सकता, जिसका पारा कर्मी 

न छूटेगा, जिस दर्पण में उसे भेट की जाने वाली सार 

मत्रीनता ड्ब जाती है, जिस सूर्य -की धुधली भाहू बुद्दारती 

ओर साफ करती हैं--डसका यह प्रकाश ही आाड़न- 
कपड़ा है। 

यह भील अत्यन्त गौरवोम से एकटद्दे,के जिनको राम मिला 

है। किस खूबी ले यह अपनी विशुद्धता क़ायम रखती है ! 


पत्र मजूधा. बे 


इस की सम्पूर्ण तरंगों के बाद इस में एक भी भुर्रो नहीं 
यड़ी दे | यह सदा जवान चनी रद्दती हे । 
हमारे हृदय ऐसे ही दा । 


35 | 3» ! 


गर्मी में राम शीतल छिमालय पर चढ़ जाता है। 
[फ० फ९४शलप 87ए 000 86९४० ६0 8207 
30 #0क्षाईईप्री एएं१7 ; 
38 44 76 9070 ऐिद्»ां 779/768 4 80 
ज5िच्ाः९५ 4६ 75 ४ए 38 


पश्चिमी आकाश चमकता ज्ञान पड़ता दे 
इतना सुन्दर चमकीला; 

क्या सूर्य उसे पेसा बनाता हे ! 

अचएशय दी यह तेरा प्रकाश दे; 


[67"6 60-- 
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यहां अवश्य हें :-- 
हरी पोशाक वाली ओर लाल, 
चिड़ियां खटकरती और +छलतोी, 


चर स्वामी रामती्- 

या मानो ऊँघते हुए चेक-रेखा में कूमती हैं, 

इन्द्रधन्ुप प्रेड़ से पेड़ तक ओधे हुए दं, 

या धीमी आवाज़ से नीचे मूंड किये लटकती गाती है, 

ऐसी कामलतता से गाती है, मानो व गाती ओर सोती है, 

धीमे से दूर के जलभपात के समान गाती दे, 

आर दसारा कुछ भी खयाल नहीं करती । । 

५श्ैेडरिंग डान! ( अखबार का गाम ) फिर निकाला 
गया है | चार नये अक अब तक प्रकाशित हो चुके दें। 
जनवरी का अक लगभग सारा राम की ऋलम का लिखा 
द्वे। कमतल्ना की कुछ कविताएं भी कमलानन्द के नाम से 
निकासी गद है । | 

भारतचर्प मे कमला का एक सी पत्र नहीं मिला । 

शान्ति, कल्याण, भेम तुम्दे प्राप्त दे। 
' तुम्दारा निज्ञात्मा | 
स्वामी राम । 

प्यारे नन्‍्दे ओम को 

दे, दर्प, हर ओर गिरजा को प्यार । 

तुम्हें तैयार रहना चाहिए ठोक खभय पर राम के पारद 
आने को | समय आने पर राम लिखेगा। 

35 | 
शारुता सिप्रिय । 


ह २० जुलाई १६०३, 
प्रिय कल्यशणिनी चस्पा ( फलोरा ग078 ), 


शायद्‌ इस तरह रूस्वोधित होना तुम्हें पसन्‍द न होगा । 
किन्तु तुस्दे यद्ध सावे यान भाव, राम की रुचि तुम्हें इसी 
नास से पुकारने की दे। पूवे भारतीये ( द्विन्दु ) की भापा 


पत्र मेजूषा. इ६ 


में दर नाम का विशेष महत्व हे, ओर चम्पा नाम ( साधार- 
णतया अ्रष्ठ ओर उच्च कुला की लड़कियों का यह नाम 
रखा जाता है ) का शाच्द्क अर्थ है, मधुर छुगन्ध चाही 
पूरा विकसित सफदर मालती ( पुष्प )। 

यह चिट्ठी जलिखन को जब कलम द्वाथ में ली गई थी, 
ठीक तब स्वभावतः आर अनायासख यह नाम राम के ध्यान 
में आ गया । अश्रेज्ञी म इस का अकन्षर-चव्रिन्याख इस तरह 
हो सकता है-(200870]08 या (!शप्राए8 । 

उस दिन तुम्हारे प्रश्ना के उत्तर भ एक लम्बा खत 
कंमला ( पोलिन ?8०)7० ) को लिखाया गया था। क्या 
तुम्हे उस की चिट्ठी मित्नी ? उस में राम की अभी की कुछ 
काव्य-ऊृतियां भी थीं । 
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चेदान्तिक निर्देश 


न के १, चेदान्त-घमें एक अकेले सूंज ( आदेश-वाक्य मे .- 
खेग्दीत किया जा सकता है--- 


चला 


पन्न मंजू पा. ७१ 


अपने को बिलकुल खुश ओर निश्चिन्त रक्खो, फोई 
परवादद नहीं, कुछ भी दो-रोग, मोत, भूख, निन्‍्दा, था 
कुछ भी हो | 


अपनो परमेश्वरता के आधार पर, जिस के प्रति तुफ्दँ 


सदा सच्चे बने रदना चाहिये, खुश ओर शान्ति में रहो | 


,२, संखार, उस के निवासी, सम्बन्धी, तथा सब कुछ 
नाशर्शाल पदार्थ हैं, यदि आप अपने घास्तविक स्वरूप की 
महिभा के रढ़ निरूपण की कृपा करे | 

जौंचिये, देखिये, और ताकिये या कुछ भी फीजिये, 
किन्तु यद्द सब कुछ अपने सच्चे आत्मा के प्रकाश भे कीजिये, 
ऋद्ने का तात्पये यद्द कि यद्दध न भूलिये कि आप का आत्मा , 
€न सब से ऊपर और सब अपेक्षाओं से परे है | 

चास्तच में तुम्द किसी भी चस्तु की ज़रूरत नहीं हे। 
मुम्दे किसी चस्तु की भी इच्छा क्यो दो ? सम्पूर्ण घिश्व के 
शासक के प्रसाद से, सुख के लिये, खल या केवल मरोरंजन 
के लिये अपना काम करो। कदापि, कदापि न समझो कि 
त॒म्दें किसी चीज़ की ज़रूरत दे । 


३. जब चेदान्त के इन सिद्धान्तों एर तुम अमल करोगे, 


“ शब सत्य की मधुर गंध तुम से निकल कर फैलेगी । 


सोने के पदलें, जब आँखे बन्द होने लगे, तुम हरेक रात 
या दोपद्दर को अपने मन में डढ़ निश्चय फरो कि ज्ञागने पर 
अपने आप को वेदान्तिक सत्य की साक्षात मूर्ति पाओोग्रे-। 

जागने पर दूसरा कोई काम करने से पहले खोलने के पूदे 
सुम ने जो प्रतिक्षा की थी,' उसे पूरे जोर से अपने मल ने 


साओ । हें 


४२ स्वामी रामता रथ. 


जब कसी तुम ले बन पड़े, 3० उच्चारो यथा अपने मन में , 
385 जपो। ही 

इस तरह से यथार्थ असली चम्पा की भांति तुम . 
मनोरम खुगंध ओर मनोहर प्रताप अपने चारों ओर दर 
समय फेलाती रहोगी । 
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- पन्न मजूपा, ४३ 


ज़ोर का घिलाप और घाव जो पहले कएट 
ओर पीड़ा देता था, 

अब ऐले मधुर जान पड़ते छेँ -ज़ेसे स्तुतियां 
था पीड़ाहर नाद-कीशल के स्तोच् । 


ऐ चोर, पे निनदक, डाकू प्यारे ! 

जरदी करा; आओ, तुझे स्वागत, शीघ्र करो, अरे तुम 
| मत डरो। 

मेरा-आत्मा तरा है, और तेरा आत्मा मेरा हें, 

हां, यदि आप की फ्लेश न हो, 

तो कृपया इन चीज़ो को ले जाइये जिन्हे आप. 

मेरी सममते दे | 

हां, यदि आप यह ठीक समभते दें, 

तो एक दी बार स इस शरीर को भार डशलिये, 

या हुकड़े टुकड़े कर के इसे क़त्ल कीजिये 

देद ले जाइये ओर सथ कुछ जो ले जा सको, लेज्ञाइये 


दर दो, नाम ओर कीर्ति लकर दर हो ! 
लें जाभो, दूर हो ! 


तथापि यदि पीछे घूम कर तुम तनिक देखो, 
तो केवल में सुरक्षित और व्याधि राद्ित रहता हूँ । 
नमस्क्रार ! ऐ प्रिय, नमस्कार ! 
तुम्हारा आत्मा 
राम स्वामी के झूप में । 


५७ स्घामी रामतीथ-. 


स्वामी रास की भेजी हुईं टिप्पणियां । 


चेदान्तिक साम्यवाद घटाने का सच्चा उपाय, दोलत 
यथा दीनता की बिना परधाद किए, हमारा अब ओर “यहां! 
का भोगना है, यद्दों तक भोगना कि अमीर हमांर सामने 
अपनी गरायी के अजुभमव करें ओर अपने अधिकार जमाने 
के साव स ऊपर उठ । आज कलद के साम्यवधादी सबसे 
बड़ी भूल यह करते हैं कि नाम मात्र के अमीरों के अधिकार 
में. जो समुद्र फेन ( के समान धन ) है उस की एक दूँद 


के लिये, उन के भार पर फरुणा करंन के वदले ये डादइद 
करते दे। 
/ 


जिन का चित्त सुख भोग सकता है, थे नक्तन्नो से प्रदाष्त 

- उज्वल आकाश में चमकते हुए दरों का छुखभोग कर सकते 
हैं, मुसक्‍याते हुए यनों और नाचती हुई नदियां से वड्डुत 
सुख पभाप्त कर सकते हैं, शीतल पवन से, स्यप्रभा और 
चन्द्रिका सं, जिनको प्रकृति ने वे रोकटोंक दरेंक और सब 


की सवा फे लिये नियुक्त कर दिया ६ अनन्त आनन्द लृट 
सकते हद । 


ज्ञिनका विश्वास दे कि “हमारा सुख विशेष अधस्थाओं 
पर अवलम्धित है, ये खुख के दिन को अपने से खदा परे. 
दृटते ओर अगिया-चेताल की भांति निरन्तर भागत पावगे। 
सिसे दुनिया की दौलत कद्दा जाता है, वह झुख की साधन 
होने के बदले सम्पूरय प्रकति की महिमा और झुगन्धि फो-- 
धझाकाश मंडल ओर अवाधित उश्य को छिपाने के लिगे 
केचल बनावर्टी पंदे का काम देतो दे। 


कोई कृत्रिम ' संगीत ऐसा नददीं दे जो महुष्य की भाव- 


हक 


पतन्न मेजूषा. ४४ 


नाओ के भाकृतिक वहाव की-वह चाहे मौन अश्रुओं के 
रूप में हो, या एकानत हास्य के, अथवा अकेले कविता में 
डबडबाने के रूप में हो--कभी भी बराबरी कर सकता हे । 
सब कृन्निम संगीत और विशेषतः फोनोग्राफ़ का संगीत 
बार वार छुना जाने स्त अन्त में कानों में खटकने लगता है, 
आर आत्मा (।चत्त ) को स्थूल्न लोक में उतार लाता है। 
पत्थरों ओर कंकरों ( 70600068 ) के समान विभाग प्र 
हम क्यो रूगड़े ? 
दोलत नामक रोग के संपूर्ण अधिकार का दावा करके 
यदि अमीर कहलाने वाले लोग अपने को वेवकूफ बनाना 
चादइते हैं, तो कमला का इस में क्या बिगड़ता है। उन्हें 
अपने को सूख बनाने की खुल्ली छुट्टी कमत्ना को दे देनी 
चाहिये । 
हिमालय की एकान्तता । 
( अभी कुछ साले तक जारी रहेगी ) 
रुपहली शान्ति का सागर फेलाता छुआ चन्द्रमा चमक 
रहा है । रास के पयाल्र के विस्तर पर पूरी चाँद्नी पड़ रदी 
है। असाधारण रूप से लम्बी गुलाब की भ्राड़ियोँ की, जो 
इस पद्दाड़ पर बेखटके निर्विष्न उगती हैं, परछाहियीं चँदनी 
'स प्रदीषप्त बिछोने पर चारखाना वना रही हैं, और ऐसे 
पखिलेदड़पन से लहरा रही हैं मानों वे शान्त चाँदनी के, जो 
चड़ी स्थिरता से राम के सामने स्रो रही है, अति खुन्द्र 
छोटे स्वप्न हैं । 
साज्ञा, बच्चे, सोजा है 
' और शल्षाबी स्वप्नो से मन्द मन्द हँस । 


त्जा 


छद . स्वामी रामतोी्े. 


खुन्द्र, पवित्र तुषारपुज् (20900678) इतने "पास पास 
स्थित हैँ कि मानों उन तक हाथ पहुँच सकता है। वास्तव 
में, अति दीप्तिमान दीरकवर्णी चोटियों का एक अ््चन्द्र 
(इशाउ-07'८६) जड़ाऊ मुकु> की भाँति इस आश्रम कीं 
शोसा बढ़ा रहा है । सब श्वेत वर्फोली चोटियां चॉदनी के 
क्ऩीरसाग ए में स्नान कर रही है, ओर शीतल पवन के ऋकोरो.- 
के रूप मे उन की गस्सीर सेहम रूपी इवांस यहां सिरन्‍्तर 
पहुँच रही हैं । 
इस पहाड़ पर जितनी वरफ गिरी थी सच पिघल गई हे, 
'और,चोटी पर का बिराद खुला मैदान जहां राम रहता है 
चह अब नीले, लाल, पीले, ओर सफद्‌ फूलों से बिलकुल 
ढक गया है, जिन मेंस कुछ वहुत ही सुर्मधित हैं। लोग 
यहां आने से डरते हैं क्थोकि वे इस स्थान फो पारियों का 
घाग मानते हैं । प्रकृति की सुन्दरता को नष्ट करने वले 
देव-निन्‍्द्क उन के नित्य के आवागमन से यह स्थान इस 
कल्पना के कारण बचा रहता है। राम इस पुष्प-भूमि पर 
यड़ा कीमलता, बड़ी सावधानो से चलता है, ताकि प्रकृति 
'का कोई कोप्तल, विहँसता हुआ छोटा बच्चा ( पुष्प ) राम 
की साधारण कठोर चाल सत चोटेल ( पीडित ) न हो जाय। 
कोयले, वत्तक, और अन्य अनेक पंखदार गचेंये संबेरे 
(आतः उठते ही) राम का सत्कार करते हैं | गैसीर 
'्यान, चेदों के अध्ययन. और धर्म तथा तत्वज्ञान पर 
लेख लिखेने में राम का सम्पूर्ण समय इस ऊँचे पएकान्त में 
'बीत जाता दै। आठ मीज़ के भीवर २ कोई गाँव नहीं है । 
पद्दाड़ी के उतार पर, एक मौल की दूरी में एक खेबक राम 
'का भोजन बनाने को रहता है। अनेक महीनों तक राम ने 


पत्र मेजूपा. ४७ 


न तो कुछ लिखा-झर न किसी भ्रकारके पत्रों के डउच्चर 
दिये | सब पत्रव्यवह्ार त्याग दिया । 

के ( कमला ) और ओ ( ओम ) को भारतवर्ष के लिये 
जल्‍दी न करना चाहिये। 

यथासमय सुन्दरता सर हरेक बात निकल अविगी, 


पिना हमारी किसी प्रकार की वसन्नी के । परमेश्वर की, 
_त्रद्द तनिक परमेश्वर म रहो तो । 
3९०६ ६96 70007, ए०ए६ ॥6 ;्रांधत. 
0७ 7'0९७0008, 970 ०079॥60(0 0४, 
(/0प्रष॑तपा8 ए0प7 96. 
उरछायाए 92एा (४0०0 $5, 
)०णए३ 9 500 48 50पप' 86॥:, 
न देह, न मन, 
न नातेदार, न सेदेधी, 
झपने आत्मा का प्रतिपादन ऋरों । 
इंएचर के लिवाय और कुछ नहीं है, 
आपका आत्मा ईश्वर के सिवाय कुछ नहीं है। |. 
धयति कल्याण स्वरूप गिरजा ओर चस्पा को शान्ति, 
कल्याण, आनन्द पहुँचे | 
राम के एक प्रिय कल्याणुरूप मित्र हारा अजनुवादित 
! अष्टाचक्र गाता इसके साथ ही पृथक पेकिट में भेजो 
जाती है । 
परिच्छिन्वात्मा या च्याक्षेत्व की देसियत से कुछ न 
डोने दो। 
हमें इस तरह रहना चाहिये जैसे देह इत्यादि का मानो कमी 
अस्तित्व दी नदीं था| 


छ्घ स्वामी रामताी. 


एक प्राचीन चेदिक गात ( मंत्र ) का आंशिक अनुवाद 
नी दिया जाता दे, सूल में एक दिन्दू मदिला ने इस की 
रचना की थी । 

४ जो फोई देखता है, या सांस लेता हें, अथवा जो 
कुछ कदा जाता दे, उस ख़ुनता हैं, भोजन करता दे, चह 
सव मेरे छारा ( करता हैं ), पर वे इसे जानते नहीं ह, किन्तु 
भेरे अधीन हैँ । सब एक बार सुनो, यद् ठीक ऐसा दी दे । - 


८सव खसंखारों पर अधिकार जमाता हुआः में चलता 
हूँ जेस हवा चलती दे; भूमि से परे, आकाश से परे हैँ; 
सम्पूर्ण शाक्क हूँ । 

४ में कानून हैं जो अनिवाय हे, में खत्य हूँ जो निदयी 
(निष्डुर ) हे! में प्रकति के लिये धन्ुप ऋकाता हैँ ताकि 
डसका वाणु उन लोगो को मार गिराये जो परमेश्वरीय 
जींचन नद्दीं बिताते । 

स्वर्ग पर मेरी इुकुमत हे, इस शक्ति-शाली प्रथिवी पर 
फेज्ता हूँ । 

मानव जाती की प्रार्थेनाएँ शाम के समय बन से घर 
को लोॉटते हुए. चोपायों की त्तरह्द बंचाती हुई मेरे पास 
, पहुँचती है । 


०. 


35 ] ७४४ |] ७5 ]!| कि 
, पूर्ण के नाम मिसिज वैलमैन का पत्र संद्दित उन सब पत्रों के जो राम से 
ममय २ पर सयोनन्द जी को प्राप्त हुए । 


प्िय ओर अत्यन्त धन्यवान पूर्ण, 
“ओह, तुम्हारे पत्र भें आनन्द की सनसनी सुझूम पेद्‌। 


पतन्न मंजूषा, : ४६ 


करदी । ऐसा मालूस पड़ा, अथवा _ यह सत्य था कि इमारे 
रास की पवित्र चेतना इस चिट्ठी ओर मेरी आत्मा में व्याप्त 
थी । निस्लन्देद् यह अब सत्य है, क्‍योंकि उसके पत्नो में 
से एक में मुझे सूचित क्रिया गया था“ माता, राम सदा 
तुम्दारे साथ है,” और आत्मा के लिये कोई ,इृद्वन्दी नहीं 
है। ऐसा हो में विश्वाल करती हैँ। हां, निश्चय रखती हूँ 
कि राम #पूर्ण के साथ है। आज का दिन केसा पवित्र और 
शान्तिसय रद्दा है जो तुम्दारे पत्र मे महान चेतना फो ला 
रहा है | इस पत्र के साथ साथ तुम निवेदन करते हो, कि में 
लन प्चों के खम्नह को, जो राम ने मुझे भेजे थे, भेजू। 
उनकी कहावतों ओर ऋतियों की भी कुछ याददाशते 
( भेज दूँ) । हम में से सत्र से शुद्र के लिये भी खदा 
श्रैमपूर्ण रखने वाला' भावात्मक ध्यान | यह महान भ्वुद्ध 
आत्मा बच्चे की सी सोम्यता से हमारे मनों ओर हृदयों को 
हमारे परमेश्वर, अपनी देवी आत्मा से मिलाने को ऊपर 
उठा ले गया | अरे, आधुनिक ऋषि राम के द्वारा आविमू्त 
दोने वाली उस मद्दान चेतना की मधुरता ओर फोमतता की 
चलिददारी |! परमेश्वर हमारे साथ था, पर दम में स कुछ 
यह नहों जानते थे, और अब भी परमात्मा हमारे साथ हे, 
झोर जैसा कि कल्याणात्मा राम ने प्रायः कटद्दा था, “सृत्यु है 
ही नहीं,” 'चह ' ( परमात्मा ) वन से दूर नहीं जिनके नेत्र 
देखन को ओर कान झुनने को हैं। १६०३ साल का ठीक 
आरमभ्म था, जब में पहले पहल इस महात्मा से मिली थी। 
चद सेन-फांसिस्को में व्याज्यान दे रहा था। में वे मद उस 
का व्य(ण्यान झुनने गंद थी । किन्तु उस के 3 उच्चारण से 
मेरा मन ऊपर को उठ गया, मेरी इस्ती ऐसी' खुशी खे 


# सरदार पूणास्तिदद से मुराद है। 





घू० : - स्वामी रामतीथे- 


फड़क उठी जेसी कि पहले कभी में ने अनुभव नहीं की थी-। 
स्वर्गीय, कल्याणकारी शान्ति ने मुझे! ज़गमणा दिया। 
ओर ज्ञीवन की रोटी जो वह बड़ी स्पच्छेदृता से देता 
था पुष्टि पाने फो में दूसरा अवसर कभी नहीं-चूकी, अर्थात्‌ 
भाणादार-रूपी व्यरज्यान को खुननेखेएफेर में न चुकी। उतने 
अमेरिकनों से यद भा अपील की कि भारत. बे ज्ञाकर मेरे 
 देशवालियों के परिवारों मे बिकूकुल उन्हीं के से होकर रहो" 
ओर उन की सहायता करो | अनेक लोगों ने ज्ञाने का चचन 
दिया | किन्तु गया उस में लू एक भी नहां। एक दिन में ने 
राम से फद्दा, “स्वामी ) आपने मेरे लिये जे कुछ किया हैः 
डस के बदले में में आप के ज्ञाति भाइयों फे लिये कया कर 
सकती हूँ १” उन्हों ने कहा, “अगर तुम चादों तो बहुत 
कुछ कर सकती हो, किन्तु भारत वर्ष को जाओ ? मैते 
उत्तर दिया, “में जाऊँगी |” किन्तु मित्रों ने धुके! रोका 
ओर उपद्ाास तक किया | कुछ ने कट्दा कि जाने का विचार 
करना मेरा पामक्तपन हे, विशेषतः चूंकि मेरे पास लोटने 
को ऊाफी रुपया नहीं था, किन्तु राम ने कहा, “यदि तुम 
चस्तुतः चेदान्त जानती होती तो तुम कसी न डरती, कंयर्तक 
' भारत वे में तुम ऐसा ही परस्मेश्वर पाओगी जेसा अमें- 
-रिका से ।” केसे दी प्राण के दिव्य चेतन्य स्घरूप परस्मेश्चर 
ने; मेरे प्यारे: द्विन्दू साइयों ओर बहनों, हां, मेरे घच्चों की 
श्रेममयी, ओर फोमल उत्कंठा के द्वारा, अपनी सर्वपालक 
शेक्के भभाणित फर दी | फिर भी पांच भदहीने चीत ज्ञांन पर 
अपने कल्याण स्वरूप राम से किये छुप्ण अपने वादे फो में 
पूरा कर सकी ओर उस के स्वदेश के लिये मैने भंस्थान कर 
 दिया। अकेली । उस - छुदूर देश में में एक भी भलुष्य के 
नद्दीं ज्ञानदी थी, तथापि राम की शिक्षा के. अजुलार पूर्ण 


पत्र मंजूषा. घ्१्‌ 


विश्चासके साथ “ अनन्त की पालक ध्ुजा का सद्दारा था। 
मेरी अन्तिम भेंट रास से शास्ता स्प्रिग्स, कैलिफोर्निया में 
हु थी | सन-फ्रांसिस्को के लिये मेरी गाड़ी छुटने के पू्े 
केचल चन्द्‌ घटे मे वहां ठद्दरों थी। में उस पद्दाड पर का 
चंद दिन कभी भूल नहीं सकती, टिभाच्छादित शास्ताशब्ग 
मीनार की तरद्द दमरे सिर पर देडायमान थी। ढाई वर्ष 
“बाद, जब में श्रमेरिका लोटने वाली थीं, इस भद्दात्मा से 
मिलन के लिये कई दिन तक द्विमालय का सफर करके में 
व्यास सुनि के स्थान गई । मन को दिला देने वाल उस 
अन्तिम अझमिवादन फा चणेन करना या लिखना असमस्सय 
है। ओर अत्तिम, कुछ ही महीनों बाद इस महापुरुष से 
शरीर त्याग किया । 
,. भारत वर्ष फे लिये रवाना दोनेके पूर्व घुके कल्याण स्वरूप 
'राम की, जो कुछ दिनो तक शास्त्रा में रद्द थे, कई चिहट्ठियां 


०. 


मिली थीं | थे लिखत है +-- 


शास्ता रिंप्रर्स, केलीफोार्निया, 
८ अक्तूबर, १६०४ | 
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अत्यन्त ऋह्याणु सुचरूप दुन्य साता, 


५. शाम आप की इरेक प्रगति की पूरी क़द्ध करता हे।. 
'शम इतना स्वार्थी नहीं है कि ओर का और समभके, न इस 
की कोई सम्मावना हैं कि राम कभी उसे भूल जाय जो 
झपने भारत के, सत्य के, ओर पीड़ित मानघ जाति के प्रेप्न 
में राम रूप हो गई थी। सथे का अथे है “सन' ( अंग्रेज़ी 
शब्द सूर्य का परयोयवार्ची )। ( उस ने मेरा नाम सूुयोनन्द्‌ 
रकसा था और चेसा हा राम कहता हैं।) “ झअसत्‌ का 


्घ्‌ स्वामी रामर्ताथ. 


प्रतिरोध न करो” इस का अथ निष्किय नास्तित्व हो 
ज्ञाना नहों है । नद्ीीं, विलकुछा नहीं। इस वचन का शरीर 
के फाय्ों से कोई सम्बन्ध दी नहीं दे । इस आदेश का 
सम्पक मन से, ओर केचल मन से हे) यह घाकय मन की 
शाति का उपदेश देता द्वे | मानखसिक्र भतिरोध, विरोध 
ओर घिप्लव “संवारने के”” बदले सदा विपमता, व्यग्नता 
आर खीक पेदा फरते है, और फलतः तुम्दे अस्थिर करझे' 
भ्रतीत दोने वाली धुराई को प्रेप से ( बलिदान, या दानशील 
प्रकृतिस)जिसस बढ़कर कोई उच्चतर शक्ति नहीं है,जीतते हैं । 


“बुराई का प्रतिरोध न करो?” और घटनाओं का स्वागत 
घक दाता की सी प्रसन्‍नता से करो । महान आत्माएँ अपनी 
सभ्यता कभी नहीं नए होने देती। अ्रपनी शान्ति क़ायम 
रखते से हम वाधक्क ढेलों वा रा को सदा खोढ़ी के, 
पत्थरों ( ओटों ) में बदल सकते हैं| निराशा की भावना 
की तुम्दे कदापि, कदापि अपने मन में न आने 
द्वेना चाहिये । 

ठीक, इसी समय राम की विचार आया था कि “सारत- 
चषे पहुंचने पर मुझे अपने झुभीते के अच्चुसार तुस्नत 
- प्योरे: पूरन का पता दर्याफत करना चाहिये ” | वह पंजाब 
में कहीं दहोगा। “थंडरिंग डान” का सम्पादक” यही हे॥५ 


छसक सखिये परिचायक पत्रों (६77000८079 0९४६७०७) की * 
ज़ण्रत नहीं है। 


धो. ७० 4८ 4 कप. 
आशा दें के एक स्थान ( सौट ) ठीक कर लेने फे बाद 
तुम तुरन्त राम को पन्न लिसखेणी। 


तुम्दारा अपनाही विशुद्ध चोर आत्मा 
राम स्वामी के रूप में । 


पन्न मंजूपा* ४३ 


यह चिट्ठी (राम से ) छुझे तब लिखी गद थी जवकि 
अपनी चितत भारतीय यात्रा के संबंध में मेरे मत पर 
बड़ा भार था, क्योंकि मेरे आने का बढ़ा विरोध 
दो रदह्दा था। 


3० | 35 || २४ [! 


शास्ता स्प्रग्स, फेलीफ़ोरनिया, 
१० अक्तूबर, १६०१३, 





'प्यारी माता, 


क् 


खिखने फे फागज़ ओर लिफार्फों सहित तुम्हारा प्यारा 
पत्र मिला। मेने उसे एक पेटी कागज पझोर लिफाफे सेत्ने । 
, अब तुम उस सद्दानुभ[तिशील भूमि (भारत ) पर क़द्म 
“ रफ्खोगी, तथ तुम्हारा द्वार्दिक्त स्वागत किया जायगा। 
राम भारत को खलिख छुका दे। यदि तुम वहां जाओगी तो 
अपने नाप्त को अपने आपसे आंगे दोइ़ते देखोंगी। जहां 
कही! तुम दिक्नना चाद्दोगी, वद्दीं तुम्दारा स्वागत दोगा। 
(एंक प्रश्न फे उच्चर में घद ,कदता हे)। जब हम अपने 
आपको ओछेपन, तुच्छता श्लौर दास-विज्ञास के हवाते 
कर देते हैँ, तब भ्रकृति के एक अदृश्य कानून ले हमे छख 
(:की अतिक्रिया से ऐसा छुश्ख भोगना पड़ता दे कि जो हमे 
'नोौचे दवा देता है। बुद्धिमान मनुष्य सदा अपने मन को 
स्बस्‍थ रखता है ओर एक मात्र परम ततरव में लगाये 
रहता है। 
'._ जहां तक सांसारिक यातो फा संबंध है, वह अति 
उदाश राजकीय दाता की सी तटस्थ, उढदासान, निषकाम और 
दैयैयुकत ध्रृत्ति ले उन में लगता है। * स 


रे 


४४ स्वाप्री रामठीथ- 


यह श्रेष्ट भाव समस्त फियाशीलत कार्यो में क्रायम 
रकखा जाता है। ओर निष्किय अनुभवों के खंर्बंध में, 
मुक्त-आत्मा उन सब फो अम्रसमावित, अधिचल्लषित साथ से 
ओर वड़ी दंसी खुशी ले भोगता है, अथवा हर समय 
अपने इस स्वाभाविक प्रताप को स्प्ट रपंलस याद रखता 
है! “में अकेला हूं, भ्रद्धितीय हैं, खूय मेरी सूत्ति 
(चिन्द ) दे | अपने आपके चास्तंथिक सूर्य-बरित्र की 
निरन्तर मनन करन से आर जीवन के नित्य के मामलों में 
उसके प्रयोग से आप का व्यक्तिगत श्रात्मा प्रेम, प्रकाश, 
ओर प्राण को उच्चतम विभूति द्ोज्ञाता पें। झआाशा दे कि 
जदाज़ पर चढ़ने या जद्दाज्ञ चलने के पदले तुम राम को 
लिखोगी। जब आप द्वांगझांग और जापान पहुँचोगी तब 
भी आप को लिखना चादिये। भारत मे तुम्दारे लिये 
कुछ ( खुभाता ) करने में राम फो बड़ी खुशी होगी । 


तुम्दारा भ्रष्ट, प्रेमी आत्मा 
राम के झूप में । 
8० | ३० |] ४४ |]] 
शास्ता स्थप्रिग्स, केलीफोर्निया, 


१६ अक्तूबर, १६०३, 
अत्यग्त धन्य ओर श्रेष्ठ सूय्यौनन्द, हु 


तुम्हारी दोनों चिद्दचियाँ आज दोपदर को एक साथ दी 
राम के द्ाथ मे आंई।सव ठीक और सन्तेोषजनक हे! 
चूंकि तुम लम्बा सफर करने चाली दो, इस लिये यदि 
सानवप्रकृति का तुम्दारा ज्ञान कुछ और बढ़ जाय, तथा 
पूरी] रूप से स्थिरच्ित्त, शास्त और खदा अपने घर में रहने 
की मद्दत्ता तुम्दोर हृदय पर अमित रूप से अक्ित हो जाय, 


के 


पत्न मंजूषा. ४४ 


तो तुम्हारा उपकार हो सकता है। ( एक मामले मे देर 
थी लिखसे मुझे बड़ी वेखेनो थी)।सव बाह्य विलस्यों 
ओर पिरोधो का अ्रमीछ तुम्दारी आन्तरिक शक्ति 
ओर पविन्नता को बढ़ाना है। प्रक्ततिचादियों ने निर्विबाद 
रोति पर सिद्ध कर दिया दे कि विरोध ओर युद्ध वा कन्नह 
के बिना किसी तरद्द का विकास या उन्नति असस्मव हैे। 

तुम्दें राष्ट श्रस ओर मकड़ी की कद्दानी याद है! 


“क्या सेकड़ों, नहीं नहीं, दज़ारों असफल्न प्रयत्न प्रत्येक 
महान्‌ आविष्कार के पूर्वगामी नद्दी होते हे ?” खूब रूबरे 
यदि आध घंटा यद्द मन्ज जपने में तुम लगाओगी तो अच्छा 
करोगी ( भन्‍त्र न देने क लये क्षमा करिये ) | इस भन्‍नत्र को 
जपते समय इस में निद्ठित सत्य को अपनी प्रकृति में 
प्रवलता से भरते रहों | इस भकार,की निरन्तर आत्म- 
सूचना तुम्दे पूरा संन्‍्याली ( स्वामी ) बना देगी। कृपया 
शीघ्र छिखना कि तुम्दारी यात्रा के सम्बन्ध में क्या बन्दो- + 
यस्त हुआ । गम्सीरतम भेम झ(र अत्यन्त सच्चे आदर 


के खट्दित |, 


हे 


तुम्दार निज्ञात्मा 
हि राम स्वामी । 
॥ ४४ ॥ 
शास्ता रिंप्रग्ल, केलीफोर्निया, 
२१ अद्तूबर, १६०३॥। 
झत्यन्त धन्य ओर दिव्य खूथरोनन्द, ५ 
तुम्हारा कल्द का पत्र आभी मिला । 


झोद ! कैसा खुखकर सम्बाद हे,भारत के किये प्रस्थान । 
हांगकांग में यदि आप सेठ वस्सिया मल्त आखुमल ( घंटाघर 


भर स्थामी रामतीथ 


के निकट ) से मिलेशगी तो द्विन्दू व्यापारियों फो राम तीर्थ) 
की झानम्दावस्था ओर अपन अ्रष्ठ उद्देश्य का समाचार दे 
क्र आप उन्हे प्रसन्‍न कर सकोाभी | 

जिन लोगों फो चिट्ठियां दी जा चुकी है वे सब स्पानीय 
मामलों फे सम्बन्ध में तुन्दे संतोपजञननक्ष समाचार से 
सखुबोध कर देंगे। तुम्हें फेक्‍्ल चल पड़ने फी ज्रूप्त है, 
बाद को अन्य धरेक वात यथेए स्तिग्धता से चलिगी। एक 
यात ध्यान भें रखना। जय फिसी सम्प्रदाय के लोगों से 
मिलने का तुम्ददे इक्तिफाक दो, तब दूसरे दक्तों फी जो समा- 
लोचना वे करें उस पर आप फदापि नहीं, कदापि नहीं, 
कदापि नहीं ध्यान दे, इस का खयाल रफ्खे, या इसे याद 
रकक्‍सखे | यदि कही भी आप को भाक्ते, अलौकिक प्रेम, दान- 
शीलता, या थात्मिक शाम फ्री वृक्ति दिखाई पढ़े, तो उस 
तुम भ्रद्दण करो, सोक लो, अपना निर्जांग रुप घना लो, और 

“ किसी व्यक्ति के केष फो भ्ण करने का लमय न पाओं। 

उन की डुर्बलताओं ओर चुटियाँ पर ध्यान न दो । 
“ कल्षकत्ते भें सठ सीताराम को मिलने से न भूलना! 
कलकत्ते में तुम ( भासिक पन्न । “डान” के विद्वान सम्पादक 
से भी म्रिल सकती दो, जो निराभिमानी, विशुद्ध, आत्मत्यामी) 
श्रद्धालु आर कट्टर घेदान्ती पुरुष हैं।दे एक शिक्षा और 
छात्रावास संस्था भी सफलता-पूर्वक चला रदे हैं । कलकत्त 
में तुम संकीर्तन, भक्ति पूर्ण नृत्य का भी सुखोपसोसम कर 
सकती द्ो। 

भारत माता सद्दा तुम्हे लसी तरद्द ग्रदण करेसी जिस: 
तरद एक प्रेममयी माता चषों के बिछुड़े घच्चे फो लौटने पर 
अद्दश करती है। वर्तमान के लिये भगवान तुम्हारा कल्याण 
करे। राम सदा तुम्हारे साथ है । 


पत्र मंजूपा: 5 


2९858926 (0 पाता! 

(०! (ए6 का छ्य 70 [08७! 

ए6 ६00 ६४६6 8779, 0 50प! 

२० ए०॥, 'ए8६00 ]40र7७॥ ०ए६ ०४ ६8४० ८९४५ 8०६8! 
मरजे९58 [07 प्रांा०एफ 800768,.. 05 8०65 0: 


९९४(४७ए 
0 8४, गाते ह।8 ज़ाग्रहु ण्रंगरते5 
(एक70०)रा6 [708, -- भंगष्ठाएह 07" 5078 0/ (0०१! 
ए॥087वाएठ ०५० कण ० 897ए 500०६ 03! 
2?88598208 ६0 70)४ ! 
5808 0096 ६९४४, 07 09 886 ग्र]58, 0" "श्चयंग& 
0 6 णांशा', 
वरीणरहाछ, धोी6ा प्राठणडहाह ०" 798७ श्ाते 
90806 &70 70९807 ॥76 शनध8 ग0एगर8, 
36व7 76 770680 ६5 70708॥ (6 78005 07768 
' 7086 कांए' 4 ॥708/70९, ए)॥088 7]008... ... ««- «५० 


छ॥006 706 00 506 ३7 766, धा०प्ा7प्र.्॒ट/० 77७०७, 

4. बाते गए 807 00 78726, 77 7७026 0 7॥68 

228988826 ६0 (006० ॥7078& ! 

आि९छ70मांगर ९७0, 0 807, ज्ञात 70०ा ह6 
(076 8०७॥॥6५९0, 

वाह 8९४88 था ट08580, ए6०6780 8 60.8४, 
६78 ए07828 0076, 

हिफाएशाद९7९१, 20068, £700/6४$॥ (0व . 

अणंश्ेवे९डईा, ६6 क्वाए ४६97760- 


ष्ट्प्प 


स्वामी रामतीर्थ- 


58 रिहत छाप मप्र, 7078 ७०४]0/४6, 

प४९ 5067 ॥376(067 :0प70 

पशह6 ए०0फ्राशकः' 7शॉड 40 70007658 मा करंड द्वापात5 

+2488926 ६0 77079 ! 

37७ 6 'णंघट25 एॉप्राआउ80 77068वं 8077 5प्रथी दवा? 
गै27% 

(2 807), ए078268 07 470680 ०7 ९0 ए82०९8 #66 
६९७6 ९ 

90776680 0७00ए #8 57506 800 ॥९ ६०४६१ 

बगगशा ॥87ए8 9ए फ७चा पर्रएव४९० 

2488828286 ६0 ए07, ए0प/ ७0788, ए४ 82०0 प७"68 
९7827798, न्‍ 

2885988 (0 7०7, ६0 खाइरछशष्ाए 0 एणा, ए0ए 

जिग्घियाए्टांगर 07000 

22852888 ६0 ग्राणाश' गग्मतांव, 

0 86076 ता ६० 70 879! 

(27 7००, 0 ए/९78 07 ६6 8९४ ! 

0 जयंग्रताएढ ७8९६४ 00 (६72०5! 

(0६ ए00, 0 ००086 द70, 6605!  0# ए0०0, 0 
गा?ह9४ व्ांक्रशवजद्चड, 

(0 एाणगंगए #&0! 0 ढ0०065! 0 +ब्वंप .त7 870ए8,: 

(2) (99 8700 प204, .0885828 $0 ए0प! 

() ठप्ता 0 07000, पते ] ए& हॉछा5, शाका8, 


--. जियफ बात गशज्ञॉधण, ?8889826 60 500/ 


09882988, र770 04866 ज>ब्रष्ड28! « 
-6 90000 फ्रफणह पं गाए एश!ए5! 


5जछब्ए (0 807), ठंड उंग5907ए 6 80007:, 


पन्न मंजुषा, 4५ 


(एप ध्ा6 ॥9ए980७8 +- 0. 0ए - शात्वोंट8 0०पां 
0ए९7"ए 847) 
जि॥ए2ट ए९ 0 8000 ॥60 पो९ ६7868 7 06 
870०एणऐ 0792 ९80४४ ९ 
छिध्ला! ।0770, 802९7" 407" ॥6 0९९७ एक७7४ 0९, 
"(3 ज़6 876 90ए7वे जरो6/6 प्राब्णंाश' ॥६९ परत ए८ॉ: 
68/"80 ६० 20, * 
570 ए& छत प्रपंडर 6 87 ०78876९8 पते 7. 
(0 ए [78४6 50प ! 
(2 79६07', 48767, 587. 
(2 0६&४५४7०४ ]०ए 7६ 886, 
0 #8४६00९7,, 78/7067', 88] 
प0 ए0प7 #९ह 076. हे 
ि0ा08 
भारत की यात्रा । 
अरे | अब हम नहीं रक सकते | , 
दम भी जह्ाज़ पर सवार होते हैं, ऐ आत्मा ! 
तेरे लिये, दम भा पथद्दीन समुद्र मे नाव छोड़ते हें ! 
निर्भय दोकर अज्ञात तटो के लिये | 
अत्यानन्द की दादरों पर । 
समुद्र यात्रा करने का दम भी तैयार दोते हैं। बहा ले 
. जाने वाली दृधा फे वीच स्चच्छन्द्ता ले आनन्द के गीत 
गान अधोत्‌ भगषत्‌ भजन करते ओर छुसखलमंय शान्ति कर, 
85 का उच्चारण करते हुए हम भी चलने को तेयार हैं, 
ऐट भारत याजा ! ' 
इन समुद्रों में यात्रा करते या पदाड़ा पर चलते, अधवा 
शांत मे जागत हुए, 


६6० 


स्वामी रामतीथे, 


विचार--काल, देश ओर सूत्यु के मोन विचार--जलवत्‌ 
बहते हुए, 
चस्तुत+१ मुझे मानों अनस्त प्रदेशों के मध्य में से ले 
जाते है । 
जिन की थायु में सांस लेता हैँ, जिस की तरंग 777 
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ऐ. परमेश्वर ! घुझे अपने में नहला, तेरी ओर चढ़ते हुप, 
में ओर मेरी आत्मा तेरी पंक्ति में भ्रमण करे। 

पे भारत माता की यात्रा ! 

आगे को फाल िनते हुए ए आत्मा, जब समय रूप तू 

आप्त हो गया, 

खब सागर पार कर लिये, कंभरदो फो सम्दाल लिया, 
यात्रा पूर्ण हो गई, 

आत्मसमपेण किया, अब परसेश्वर ऋूगड़त; हे, 

सामना करता है ओर अधीन दोता हे, ल्चद्॒प प्राप्त 
दो गया । 

मानो परिपूर्ण म्रित्नता से, पूर्ण प्रेम से, 

बड़ा भाई मिलन गया, ह॒ 

छोटा उस के अक में स्नेद्द स पिघला ज्ञाता हें। 

दे भारत यात्रा ! 


क्या इतनी दूर फी उड़ान के लिये वच्तुतः पेख सच 
छुए दे £ 


प आत्मा, क्या सचमुच तू ऐसी यात्रा की यात्रा 
करती दे ! 


क्या नाच (इस क्ोक में ) तू संस्छत ओर वेदों की 
ध्वनि फरती है ? 


पत्र मंजूधा, 44 


तब थे अपनी निलेज्ज लग्न तू प्राप्त कर ! 

दे चुद्ध भयानक पद्देलियों ! तुम्हारी ओर, तेरे ते! की 
आर यात्रा दो [ 

ऐे गलाघुटवी समस्याओं ! तुम्हारी ओर यात्रा, तुम्दारे 
स्वामित्व की श्र र यात्रा दवा ! 

भारत मादा की यात्रा हो / 

ऐे पृथिधी ओर आकाश का रद्दस्य ! 

पे सपुद्र के जल ! 

ऐ चकक्‍करदार दरार और गंगा तुम्दारा रदरुप ! 
तुम्हारा (रहस्य) ऐे चनो ओर खत्तो | तुम्द्वारा रद्दस्य, 
ऐ शक्तिधाला दिमालय, 

दे भेघों ! ऐ दृष्टि ! ओर द्विमो ! ज्ञाक्ष प्रात का रहरूय, ' 
ऐ दिन और रात, तुम्हारी यात्रा हो । ; 

रे सूथ और चन्द्र, ओर सब तुम नक्षत्नों, तुम्हारी 
यात्रा हो, का 
नक्तनों, बुध ओर छूहसु्पति, तुम्दारी यात्रा हो ! 

यात्रा तुरन्त यात्रा । 

भैरी नाड़ियों मे रक्त जलता हे ! 

ऐ शात्मा, तुरन्त लगर उठाओ, रास्क्षियां फाद दो, 
खींच को, दंरेक बादबवान दिला दो ! 

' भूमि में चृक्तों की भांति क्या दस काफी देर तक्र यहां 
खड़े नहीं रहे ! 

खथ्ा, फेचल गहरे जल ( समुद्र ) के लिये खे शो, 
क्योंकि हम वर्दहा जाने पाले थे जहां अब तक किसी 
मद्लाद ने जांते की दिस्मत नर्दीं की हे, 

और हम जद्दाज़ की, अपने आप फी, और सब कुछ को 
जोखिम में डालेंगे | 


| 


धर स्वामी रामतीथ- 


पे, पिता, पे. पिता ! खचओ । 
ऐ साइसा किन्तु छुरात्तिित आनन्द, 
ऐे पिता, पिता | 
अपने सच्चे घर को खआओ। 
राम 
३ ] 85 ] ! ४४ !]! 
9 
शिक्वागो, इल्लीनोश्स । 
१४ फरवरी १६०७॥ 
अत्यन्त घनय आत्मा 


आप के अनेक पञ्न, तार, और सब कुछ ठीक समय 
पर राम को मिले। जब केचल एक ही तत्त्व है, तो कौन 
किस को धन्यवाद देगा ? राम हु स परिपूर्ण है, राम सर्वे 
आनन्द दे। राम सर्वदर पूर्ण शान्ति है | कार्य राम ले बद्दता 
दे । राम काई काम नहीं करता है। नू स्वयं छुगन्घित 
गुवाव हो, और भघछुर गंध आप ही चहूँ ओर तुम से 
मुझ स,ओ मुझ से, बद्देगी । 

क्या तुस अपने आप को पूर्ण दृश्य से हिन्दू समझती 
हो! क्‍या उनकी भूलें और श्रन्घध विश्वासों की आप 
अपना समफृती हो ! अपने निज्नी भाईयों औरबहनों के 
सलमान क्य। आप उनपर भरोसा कर सकती हो ? क्या आप 
कप्ती अपनी अमेरिका की पैदायश भूली और जन्‍म के हिन्दू 
भे अपने को रूपान्दीरत पाया ? कैसा कि राम प्रायः अपने 
आप को गदरा रंधा कट्टर इंसाई देखता है । यदि पेसा दे' 
तो अनायास अद्भुत काये तुम से निकलेगा | है 


ली पन्न मंजूपा. ६३ 


__ चुम कौन हो ? तुम कौन हो। जे पतितों का उद्धार करने 
की दोडती फिरती हो ? फ्या रुपये तुम्हारा उद्धार दो गया ? 
_फ्या तुम जानती हो कि जो कोई अपने प्राण बचावेगा, 
'वद् उन्‍हें खोधेगा १” तो क्या तुम नष्ठों (श्रष्टी ) में से एक 
दी ? क्‍या तुम भी एक च्युत ( भ्रष्ट ) दा सकती हो या होना 
जादोगी ! तव उठो और जाता बने । पापी चने।-उससे अपनी 
अुकता का अनुभव करो, और तब तुम उस का उद्धार 
कर खकती दो। केचल्न एकमात्र प्रेम-सार्ग से अतिरिक्त और 
'काई रास्ता सब पर विजय पाने का नहीं है । 
| 38 3०» | 
तुम्दारा अपना आत्मा 
स्वामी राम के रूप में 
35 [ 
मिस्नियापोलशिस, एम, एन. अमेरिका 
रे अप्रेज़् १६०४, 
अत्यन्त कल्या/णात्मा, 
ठुम कहां दो ? मथुरा के लिखे शुभ नये वे के पत्र के 
बाद प्रिय अ्रएट माता की कोई चिट्ठी नहीं मित्री | शान्ति, 
शान्ति, शानित भीतर से आती हे । स्वर्ग का साम्राज्य 
केवल भीतर है। पुस्तकों, देवालयों, देवस्थानों, मद्दात्माओं, 
ओर साधुओं में आनन्द की खोज व्यर्थ है। ठुम्दारे अजुभव 
से अब तक तुम पर यद्द ज़रूर प्रकट कर दिया होगा। यदि 
यद्द पाठ एक बार पढ़ त्रिया गया तो मूल्य कुछ भी देना 
पढ़े, पर वह महँगा किसी दामो नहीं दोगा । अकेले देठो, 
अपनी पीड़ा चा अकुलता को दिविय आनन्द में परिणत कर 
दो | “थडरिंग डान ” सरीखी एुस्तकों से उत्साह प्रद॒ 


६8 स्वामी रामतीथ- 


सूचनाएँ धघाप को प्राप्त दो सकती हूँ। ७४ का चिन्तन 
(ध्यान) करो ! ओर मानवजाति निममित्त शान्तिके दाता बनो, 

न कि पक आशाशील अमन्वेषक | प्यारी । “शारूता सिंप्रग्स 
में फ्रीक ((/76९९%) के पास राम ने जा अन्तिम शिक्षा 

तुम्हें दी थी, क्‍या चह तुम्हे याद दे ? वद्द शिक्षा मंग्रता की 
दशा स नहीं दी गई थी, वल्कि प्रकाश ओर मम के नित्य 

दाता को देसियत से दी पई थी, जब धमारा मंगने का भाव, 
द्ोता है,तव हमोरे हृदय फट जाते है। अमेशिकर्नो के प्रति 

राम की अपील में भारत की जो दशा वयान को गई दे वद्द 

सुम ने तसदीक कर लो दोगी। दया करके उस व्याख्यान को 

घक यार फिर पढ़ लना। अपने निष्काम श्रम से फिसी तात्का* 

लिक, भ्रत्यत्त फल की भाशान करना। इसा की आत्मा 

कद्दती दे, “सवाले सनन्‍्तुएट रहो !'” सवाके अधिफार से वढ़ कर 
कोई पुररुकार,आशीर्वोद या ध्नाम नहीं दे । यदि लखनऊ के 

“पेडबोकेट* के सस्पादक बाबू गेगापसाद वर्मा ले आप नहीं 

मिली दें ते! कृपया उसे ज्ञरूरमिलत्रिय | भारत के ग़राद 

द्विन्दुओं के कष्टोम भाग लेने मे आप के हृदयको क्या अधिक 

झुख पाप्त द्वोता है या अमेरिका में जीवन के खु्खों को 

भोगन भें ? ( यहां तक कि ) में 'हर भारतवर्ष में उत्पन्न 

दोना चाहता हैँ । ह 
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राम एक मद्दीने तक पोर्टेलेंड ( ओरीगन ) में, एकं 
महीने डेनवर में, दो सप्ताह शिका्ों में, और दो रूप्तादं 
मौनियायेत्रिस में था। इन स्थानों। में चेदान्त समाँ सैग- 
ठित हैं। विभिन्‍न विश्वविद्यालयों में निःशुल्क छावचूतियां 
गरीब “दिदन् विद्यार्थियों के किये प्राप्त की गई हैं। यहदांसे 


पतन्न मेजू पा. ६५ 


“सम बफैले, ( न्‍यो याक ) को जायगा । वहां से बोस्टन, 
निउयाके, फिलाडइलाफ़रिया और वाशिंगटन डी. स्री. फो 
जायगा | पद्दिली माचे ओर २६ व ३० जून को सटलूईस में 
चलल्‍्डेस यूनिंटी लीग ( संसाभ्भर के मिलाप की संस्था) 
के अधिवेशनों में राम को उपस्थित होना होगा । जुलाई मे 
राम लेक जेनवा भें होगा | दुंसर शरत्काल में राम लंदन, 
ईग्हेंड जायगा। प्यार माता | साहल्लन' न छोड़ो । घस्तुओं 
के केवल उज्ज्वल पक्ष (07876 2068) की और देखो। 
विना कांदे के पक्र भी शुल्वाब नहीं हे, इस अमिश्रित 
खेखार भें पुएय कहां ! एपुय स्वरूप तो फेचल परमात्मा दे | 
यदि भारत में अमली चेदाल्त (सत्य) दोता तो अमेरिका 
से अपीकजक्ष करने की कया ज़रूरत पड़ती ? जब तुम्हारा 
हृदय सच्चे की सुन्दरता ले पूरी तरह एफरवर दो जायगा, 
संब तुमकी सब कहीं हरेक चस्तु महोज्ज्वल भोलुम पड़ेगी । 
शान्तिः |! शान्तिः [| शान्तिः [| 

केन्द्रीय आनन्द, आन्तारिक दृषे, सदा और सबेदा 


व क-क 


के लिये ( तुम्दोरे साथ दो )। 7 | 


 तुम्दारा अपना आत्मा 

स्वामी राम फे रूप में 
32 | ३5 || 3० ]]] 
विलियसश्त वे, विस, या लेक जेनेचा, 
८ जुलाई १६०४, 
अत्यन्त कल्याय रूप दिव्य आत्मा, | 

तुम्हारे पत्र राम को मिले । धन्यवाद । राम स्थिति फो 
पूरो २ तरह समझता हे। शान्ति, आनन्द और सफरेता 





६६ स्वामी रामती्थे. 


खद तेरे साथ रहेगी। अधिकऋर जमाने ही सावना ओर अमि- 
लापा जिस पवित्र आत्मा ने दूर कर दी उसके लिये कोई 
भय, खतरा या किसी प्रशार की कठिनता नहीं ह। मे 
विश्व में अपने को पस्तारता हैं भर स्वच्छुन्द्‌ हुआ आराम 
करता हूँ । छुती में सुगंग यद परिच्छिन्न (प ही द्वे। उसे 
निरूत्तन कर फेंक दो, ऑर सारा संखार तुम्दारा सत्कार 
करेगा । मिनियापोलिस से “राम! के लौटमे पर एक 
लम्पघा दाइ्प किया छुआ पत्र “प्रैफझटिकल विज़हमा 

( मासिक पत्र ) में प्रकाशनाथे अप के प्रेन्ना गया था। 

पत्र का विषय था / उयवहार में ले योग्य चा उयप दार सिंद्ध 

शान ?। सेट लुइ्स में चल्डस यूनिटी लीग की प्रथम बैठक 
“राम ' की अध्यक्षता अ्रस्प हुईं। यूनिटी लीगमे राम के व्या- 
ख्यानों के साथ २ कुछ अन्य स्थानों के अतिरिक्त सेट लुश्स 
में स्थापित थियासोफिकतल सोसाइटी, ओर चच्चे आफ प्रेक्- 
टिकल फक्रिश्वियेनिटी के आश्रमों के तले सी प्रबचन हुए थे | 
' छुछ दिनों मे राम शिकागो ज्ञायगा,वहां से यफेली, सिलीडेल 
ओर झीनएकर (मेच ) जायगा, और सितम्बर में था 


पहले दी अमेरिका ले रचाना होजायगा। सघको शान्ति 
कल्याण ओर प्रेम पहु 


तुम्हारा अपना आत्मा ८ 
स्वामी शाम के रूप में 





०8७४ | 8४ !] ३5 )] 

जैकसर्नाविस्ल- फलेएरिेडा, 
१ अक्तूबर १६०४ 
अत्यन्त कद्यालस्वरूप प्रियवात्मा ऐ 


राम ने कुछ दिनों से तुम्दे कुछ भी नहीं लिख। दे । 
इसका कारण यह है 


- पत्र सेजूषा- ६७ 


(१) राम निरन्तर घहुत मसरूफ ( कार्येब्यग्न ) रहा, 

(२) समाचार पत्रों फे लिये कुछ पत्रों के सिवाय भारत 
भें किसी व्याक्ति को पन्न नहीं लिखे गये, 

(३) यह जान कर कि तुम अच्छे हाथो में ( सज्ञ्नों के 
पास) हो, राम ने पत्र भेजना आवश्यक नहीं समझा, 

(७9) जब से मिन्नियापोल्लिख छोड़ा, तब से राम को 
मुम्हारी केाई चिट्ठी नहीं मिली । 

शान्ति कल्याण, प्रेम तथा झानन्द खदा और सर्वेदा 
मुम्दारे साथ रहे । 

स्वयं अपनी भीतर फी झावाज़्ञ ( नाद ) का ठीक २ 
अचश्लुगमन करने में तुप किश्ली के अ्रति भूठे नहीं होलकतते 
हो | हमने किसी का भी कुछ देना नहीं है | हमारा परिश्रम 
झग्रेम का परिश्रम ( निष्काम ) दोना चांदेये | सदा गर्भीर 
ओर  सस्पन्‍्न होना हमारा नियम वा सिद्धान्त होना चाहिये। 


हरेक नर ओर नारी फो स्वच्छुन्द्ता से अपना अपना 
अज्ञुभव करने दो | हमे केवल यद्दी अधिकार हे कि अपने 
साथी मनुष्यों को उनकी अग्नसर गति में सहायता दे | 
जथ में मित्रो का उनके आध्यात्मिक पतन में सहायता. देता 
हूँ, तव छनके साथ में स्वयं गिरता हूं। तुम कुछ भी करो, 
कही भी तुम दो, राम का आशीर्बोद ओरे प्रेम तुम्दारे 
साथ हे | परसो “राम” निशुयाके के लिये रबाना द्वोगा । 
चहुत सम्भव दे कि ८ अक्तूबर फो ( शाम ) प्रिलेज्ञ 
आईरान ( /?2776068 77676 ) नामक, जद्ाज़ पर सवार 
छदोकर जिन्नालटर जायगा । सम्भवतः भारत पहुँचने में 
कुछ स्मय लगे, क्योकि राह में अनेक स्थानों में ठहरने 
की संभावना हे | 


रब 


द्द्द स्वामी रामतीये- 


याद रखने ओर अमल करने के सूज्नः- 
यदि फिसी मित्र के किसी दोप फो आप जानते हो ते! उसे 
आला दो। । . 
यदि उसकी कोई अच्छी बात जानते हो तो चद कद दो) 
“बह परमेश्वर सघ लोगाके हृदयोमे ऊँचे पर विराजमान. 
हे ओर बह भी जो कि हम सोगों में दोष प्रतीत दोगा । 
उस का चेद्दरा अत्युतम रसायन की तरह नकी भोर 
योग्यत! से चदूल जायगा। उस निरभेय निरन्तर दाता की 
सूयेवत्‌ दुत्ति, जो (चृत्ति) बिना किसी पुरस्कार फी आशा के 
सेवा करती दे, ज्ञे! विष्चरद्धित प्रेम से प्रकाश और जीवन 
का प्रसार फरती दै, इंश्वर फे तेज की तरह दिव्य भभा 
में निवास करती है, ज्ञो व्यक्तित्व की सम्पूर्ण भावना से परे 
है, और स्वाये परता से मुक्क है, चद्दी मुक्ते और बद्धार है । 
४१] 6३४; ०६ 06 ७७४ए९७॥ए ४78778, 
' 4 0णंधार ० 6 ॥९६१९॥।ए ज्ा0९, 
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जे स्वर्गीय बंशलोचन खाता हैँ, 
में स्वर्गॉय मद्रि पान करता हैँ, 
परमेश्वर भेरे भीतर और इदेगिई है, 
सारी सलाई सद के लिये मेरी है।* डे 


तुस्दारा अपना आत्मा 
स्वामी राम 
, (मिसिज़ बेल्मेन अर्थात्‌ सूर्योनन्‍्द्‌ का राम के खत के 
उत्तर में नीचे लिखा पत्र बिना तारीख का है। 


पत्र मेजूपा. ६६ 


“झोदद, इन झमूल्य सखिहियों फे पढ़ने में फ्या लुत्फ है | ओर 
इनकी नक़क्ञ फरना अधिक प्राश,हर्ष, पचित्र ओर बढ़ा चढ़ा 
अल्ठुभव प्रदान फरता है । प्यारे पूरन ! में जानती छू, इन से 
सुम्दे आनन्द मिल्ेया, और फिर जिन्हें तुम ये देशोगे उन 
सब को थे 'जझह्ायता पहुँचा णे । पूरी नक़तज्ञ देना तो 
अखससम्भव है। कल्याण रवरूप दिव्य गुरुदेव का (४०7७),ओजस 
( लैनज्न) काग्ज़ और शुरुवेष की सिंसखी सब पंक्तियों में वदषाप्त 
है । भरे लिये सब से अधिक्त सूट्मचान यही हैं। स्वयं राम 
ही मेरे निकट उपस्थित हो ज्ञाते हैं जब में उब सात्विक 
पंक्तियों को पढ़ती हूँ, ज्ञो मेरे हृदय में प्रेषए्णा उत्पन्त कर 
देती हैं, हां मेरे मम और छद॒य फो प्रकाशित करती हैं, यहां 
वक कि आत्मा फी उष्ज्चक्षता दिखाई देने लगती है, और 
"मरी आत्मा, चास्तविफ़ दिव्यात्म! एक मात्र तत्त्व मुझे 
भान होती है । 

सूय्योननद्‌ । 


दर ।+। ह 'फसम-रकत>न्‍<्पय»पाजपकक, 





निम्त लिखित पत्र धक्क सूय्योनन्‍द्‌ को राम के अमेरिका 
ज्लेभारत पहुँने पर लिखा घया था| 


हृष ! «. हषे ! हषे ! 
35 | _ 3» ! ३5 ] 
'बस्घई | 


अत्यन्त धन्य रूप प्रिय माता, ५ 


राम धम्बई में पांच दिन से दे और शीघ्र मथुरा पहुँ- 
दंगा | व्याज्यानों और जोगों से मिलने जुलने में राम खदा 
अति प्रवृत्च रदता है। राम सदा की भांति अत्यक्त प्रसन्‍न 


छ० स्वामी रामतीथे*- 


है । आप अभी तक भारत में हैं यद् छुन कर “राम! को बड़ी 
खुशी हुई । ईश्वर तुम्दे पूर्ण स्वस्थता, हृदय में शान्ति/ 
भफुरिलत घूत्ति, और आनन्दमय चित्त प्रदान करे। छुम से 


मथुरा में मिल्लने की में भ्राशा करता हूँ । 
| आप को 
आत्मा,में रहने धरला 
स्वामी रामती्थ 
६ ०+्> है हैं 4५४०० 
3» ] 
ऋआानल्द | आनन्द |. आनन्द ! 


प्यूरें पूरन, तुम जानते हो कि हम सब मथुरा में कैसे 
मिले । और तुम सभाओं का दाल भी जानते हो। कैसा 
घनन्‍्य समय वह था । 

घन्‍्य |! धन्य ! 
5] है]. के | 
पुष्कर, * 
१७४ फरवरी १६०४५ । 

अत्यन्त धन्‍य रूप प्रिय दिवय माता, 

यर्वर विश्वविद्यालय के एक छउपाधिघारी (थी प- 
उत्तीर्ण विद्यार्थी ), एक छुल्दर युवा पुरुष ने आज राम के 
कार्य में अपना जीचन अरपण किया है। वह राम के साथ 
रह कर सादित्य के काये में सहायता दिया करेगा। प्यारा 
परमेश्वर या विधाता कितना भज्ता है । जो उस पर भरोखा 
करके काम करते दे उन को घदद कभी धोखा नहीं देता दे । 


क अप शीघ्र विदेशों में व्याख्यान देने को मेले 
जायेंगे । स्थानों और दिशान्तरों का काम भी ठतनां 


पत्न मज्जूपा, ७१ 


डी मद्दान दे जितना उज्ज्चलें केन्द्रो का। रह्दर में दांत के 
सदश छोटी लकड़ी का सहारा ( हिन्दुस्तानी मं जैसे कुष्ता 
कहते हैँ ) भी उतनादही महत्वपूर्ण दे जितना कि बेल । यदि 
छुद्र क्कड़ी फा सहारा दृत लिया ज्ञाय तो फिर सारा यन्न 
नहीं टिक खकता । नहीं, नद्दीं, चक्र मे लगी हुई हरेक फील 
अत्यन्त महत्वपूर्ये दै। यद्दि देखने में ऐसी छोटी थीजो का 
बच्धे उपयोग नहीं करते हैँ तो क्‍या छुआ । इंश्वर की दृष्टि में 
छोटा से छोटा कार्य भी, पेम चुत्ति से किया जाने पर, बहुत , 
यड़ा है। नन्‍्द्दा सा ओसकण प्रभापूर्ण सूये के सामने कुछ 
भी नहीं जान पड़ता है, किन्तु विचारवान की दृष्टि देखती 
' दै कि चह्दी नन्‍्हा बूँद समस्त सूर्येमए्डल को अपने मधुर 
छोटे छद्य में प्रतिविग्चित करता दे | इस लिये, मेरी धन्य 
प्याय माता, उपेक्षित स्थानों में कोमल, मोन कार्य, जिस में 
नाम और कीर्ति नहीं दे, उतना ही अ्रष्टठ ओर अध्यापश्यक 
है जितना कि खूब शोरग्ुल का काम जो सम्पूर मानचजाति 
का ध्यान आकार्षत फरेता दे। में जो थोड़ा काम करता. 
जान पड़ता था उस से में निराश हुआ था। “वे भी लेघा 
करते हे जो केवल खड़े दोकर प्रतीक्षा फरते हैँ ।” माता 
ननन्‍्दे बच्चे को लपेटती है, और उस का समय जबं उसे 
विश्वविद्यालय में लाता दे, तव-अध्यापक सयाने ठड़के को 
पढ़ाता है, .माता का कार्य उतना उच्च ओर फीठदिकर 
दीं है जितना कि अध्यापक का | तथापि माता का कतेब्य 
अध्यापक से कट्दठी अधिक मधुर और महत्वपूर्ण दे। हम 
यह नहीं संद सकते कि बचपन में माता की ग्रोद ओर 
झुलाने की थपथपाहट का स्थान अध्यापक का कमरा ओर 


शिक्ता श्रदरण कर ले ! हे 
चेदान्त चाहता है कि साधारण कुत्ती अपने दीन वा छोटे 


७२ स्वामी रामतीयथे, 


से परिश्रमको ठीक कृष्ण या ईसा का सा मद्दत्वपूर्ण ओर पवित्र 

परिभ्रम समझे। कुस्ीका एक पाया जब दम हटाते हैँ,तव फ्म्ता 

हम सारी कुर्सी नहीं हृदाते है (इसी तरह जब हम एक चित्त 

को उठाते या ऊँचा फरते हैं, त्थ हम छस के द्वारा सम्पूर्र 

संसार फो एठाते और एत्कए करते-हैं, मनुण्य फी घनता._ 
(६8009:9) इतनी कठोर है । 


“झपने आप से परिमित, और परमेश्वर फे 'अन्य कार्ये 
'की दशा से निश्चिन्त (ये परधाद्) अपनी सम्पूर्ण शक्ति अपने 
ही फायों भ॑ ढालने घाले सज्जन तुम देखते हो ऐसे भहदान 
जीघन प्राण्ठ फरते है | हु 


पे पचन-जात चाणी ! धहुते काल खे अत्यन्त स्पष्ठ, | 
तेरी सी एक चीख अगने ही छदय में में छुदता हूँ। 


निश्चय करो अपने आप में स्थित होने का, भोर जानो 
के जो अपने झाप को पाता है घद अपने हुर्माग्य को 
खोतः है । 
हि“ 
8७ । ] 
द्ष | दृ्ष ! ७ | शान्ति, फल्याण ! प्रेम ! 


4 
डर है) 4 साअक०््ण्म्मजा, 





राम 
पुष्कर, (जिला अज्ञमर ) । 
कि श्फ्स्चरी १६०४, 
3० | शान्ति, कल्याण ! प्रेम | इषे ! 
अत्यन्त घन्य स्वरूप दिव्य माता, 


तुम्हारा मधुर, स्वर्गीय पत्र प्राप्त इुआ । शरीर पर ऐसा 
ऊुन्दर काबू होना जला कि करयाण रुप खथ्यानन्‍द्‌ का दे 


चास्तव में परमेश्वर स विचित्र स्वरेफ्य ( एक स्व॒रता ) है, 
ओर प्रेप स अद्भुत तालेफ्य ( एक तालता ) है। ( मैं बीमार 
था, ओर दिव्य शक्ति से चंगा हुआ हैँ, ! प्रेम ) 

35 | ह्य ! जय | जय ! 


ठुम ने जो कविता भेजी थी घह अत्युत्कष्ट थी । 
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परमेश्वर यूछ्ा ढह से चलत। दे 


७8 स्वामी स्वातीर्थ, 


अपने अद्भुत कार्य करने को | 
वह सागर में अपने पण ज्मात्ता दे 
और तूफान पर सवार होता दे । 


कभी न चूकने वाली दत्ता की, 

अथाह गदइरी खाने में ! 

अपने उज्ज्वल मनसूदों को चद्द संचित करता दे _ 
ओऔर अपने सब अष्ठ संकल्प को फायोन्वित करता है, 


तुम भयभीत खन्‍्तों ( साधुओं ) | नया सादख पकड़ो ' 
जिन मेघों से तुम इतना डरते दो। 
वे वयासे बड़े हैं. और तुर्द्वारे लिर पर - 


आशीचौद्‌ में हटेंगे ( बर्षगे) 
घूरने चाली तिथि के पीछि..*#, 
ईशवर अपना दँसता चेहरा छिपाता है! 
कली में चाहे फडुआर स्वाद हो, 
परन्तु पुष्प मछुर दोगा | 


ह्वां, वाबू ज्योतिष स्वरूप वाध्तव में भत्राई के अत्यन्त 
धन्य, स्वर्यीय अवतार हैं । वे बड़े ही कृपालु हैं । 


तुम्दारा अपना आत्मा 
स्वामी रामतीर्थ के रूप से 


पत्र भज्जूपा- ७ 


५ पुष्कर, (जिला अज्नमेर) 
४७5 [ इ॒पे ! दृर्ष ! ७४ | शान्ति ! 


भनन्‍य देवी माता, 
- राम उस छत्त पर लेटा था ज्ञिस पर आप उसके साथ 
बेटी थीं | » “४ | 


( किशनपढ़ के प्रधानसत्री की उदारता-पूर्ण कृपालुता के 
द्वारा मुझ मुबारक राम के साथ पुष्कर मे एक दिन व्यतीत 
करने की आछा मिल गई थी । ) 


में दिव्यह्नान से हुबा हुआ था, ओर तब तक वेखबर 
था जब तक तुफ्द्वारा पत्र कुछ ओर पत्नों फे साथ राम के 
हाथों में लाकर रक्‍़्खा गयाथा। चिट्टी ख्तोलने के पहले 
तक लम्बी, हार्दिक, पुरज़ोर और छुखपूरो हँसी तुम्हारी 
घन्यात्मा को भेज्ञी गई थी। ४४ | शान्ति ! शान्ति ! शान्ति ! 
प्रियत्तम, माता, तुम्दारा मधुर पत्न पढ़ने के बाद राम तुम्हे 
दर्षपूणे हँसी की दूसरी मद्ाष्वनि (गरगराहट) भेजता हे । 
| मांता,. दर प्रकारस छुम बिलकुल ठीक हो, ओर राम 
तुम्हारी पवित्र, मधुर, कोमल, और खोस्य प्रकृति को खूब 
समझता है। राम विभिन्‍न विषयों पर लिख रहा है--गद्य 
ओर कुछ कविता-परस्मेशवर के आदेश फे अज्ञुखार । 
याबू' घंगाप्रसाडू व्मों लखनऊ तथा अन्य स्थानों में 
तुरन्त स्री-शिक्षा का छुधार करने फे उद्देश्य से कन्या 
पाठशालाओं को देखने के किये ओर स्त्री-शिक्षा-पद्धति का 
अवलोकन फरने के किये विदेशों को भारत के अम्य प्रान्तों 
में आने पाले थे। यह कार्य प्रान्तिक सरकार ने उनके 
सिपुद्‌ किया है। इख कारण मार्च ले पहले वे राम को 
देखने वहां आखके । राम सस्मवतः गर्मी में मैदानों 


रा स्वामी रामतीर्थ- 


मे न रहेगा | राम फो कश्मीर ले प्रेम हे और 
छ «५ 
तुम्दारा तथा राय भवानीदास ओर अन्य मित्रा की 
संगति में उसका बड़ा स्वाद आवेगा। राम की उपस्थिति 
और पातीत्ाप ले अगर्ित छुधित आत्माओं को लाभ 
होगा, यदि राम तुम्दारे साथ कश्मीर जा सका । किंतु 
दिव्य माता, सब से बड़ा विशेषाधिकार जिसका ममुष्य 
उपभोग कर सकता है, वह दे हृदय, मन, शरीर ओर 
सर्चध्व का निरन्तर सत्य ओर महुप्यता की चेदी पर - 
जलना है, और यह मार्ग भीतर फी भावमयी, विशुद्ध, धीमी, 
नीरघ घाणी के झप में परमात्मा को स्व्रीकार है। 
“*यदि क्ेव्य-पीतल की दीवार के 
चुलाता या पुकारता दै.( दीषारों से सिर टकराने को 
| फहता रे $ 
तो फोन सूख ऐसा पतित दोषा जो छिचकेगा ।” 
»- माता ! समर्पित जीवन का पथप्रदशन प्रायः फार्र ग़ुद्य 
द्वय चिच्छुक्ति फरती है, क्लिसका विश्लेषण नहीं 
किया जा सकता | । ' 
राम तुम्दारे साथ कश्मीर शायद्‌ ज्ञाय किन्तु चलन 
के ठीक लगमय तक निश्चयपूर्वेक फुछ नहीं फट्दठा जा सकता । 
तुम्दारा अपना आत्मा, 
रस तीर्थ । 


वर्मादमाानगय, 





35 ] $ )| $ !]!! 
जयपुर, 


| ल्‍ ६ माचे १६०५ | 
धत्यन्त धन्य प्रियतम भगवति, 


पत्र मेजूपा: ७७ 


राम के आने के संबंध में तुम्दारों भविष्यद्धायी यद्दां 
तक सत्य उत्तरी है कि राम पुष्कर से चल दिया है। यहां 
से चंद क्रिधर जायगा, इस बह समय आने पर परम 
विधाता ( सूय्यों फे सूच्ये ) के हाथ मे निशैय के लिये 
छोड़ता दे | दा व्याख्यान अजमेर टाउन हाल सें दिये गये 
थें। लोग जयपुर के टाउन हाल मे व्याख्यानों का प्रवच्ध 
करने पांज़ हूँ । पूरत पुष्कर गया -था। ओर दो या तीन 
दिन तक राम के साथ पढाड़ों पर घूमा। दिलअंगखिद्द 
यड़ा दी झुशील हे । ऊ्रंड .के झुंड लोग राम को देखने 
आते हैं और इसका अन्त होना चाहिये। परमेश्वर ओर में ! 


आज सारे दिन दम साथ जाँयंग, खदा प्रेम पियासे 
रात को हम साथ सेचिंग और सखपेरे उठेंगे तथा जहां कहीं 
यपग लेज्ञेयिंग वहाँ जायग, एकान्त स्थानों मे या भौड़ में, 
स्व ठीक दी दोगा | हम यात्रा का अन्त करने की इच्छा 
न करेंगे, न पिंचार करेंगे कि परिणाम कया हछोंगा। कया 
सच यातो का अन्त, अभी ले हमारे साथ नहीं हे ? 
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राम शीघ्र ही चि४ट्ठियों की पहुँच के परे जंगलों भे, 
पद्दाड़ों में, परमेश्वर में, तुम भें दोगा। न मालूम कब फिर 
तुम्हें पत्र मिलते । 

तुम्हारा निम्ञात्मा 
ह राम 


शान्ति, कल्याण, प्रम सदा घुम्दारे साथ रहे । 


७घ स्वामी रामतीथ्थ- 


धरदार ! 
सार्यकल, गुरुघाए । 
अत्यन्त धन्य प्रिय माता, 


अरे 3० पक 

आपकी भविष्यदाणी ठीक ठतरी ओर राम[देंदरा तथा 
अपनी दैधी माता की ओोर आ रदा है। किन्तु लोगों ने 
अत्यन्त प्रेम के कारण रोद्द में कई स्थानों पर राम की 
रोक लिया है । अलवर, मुरादाबाद, अजमेर भर जयपुर 
मै व्याख्यान दिये गये हैं। अपने प्रिय धन्य यावू ज्योतिस्वकूप 
का रेहा में संग छोड़ कर, राम दरिद्वारर में रक्ता हैं। यहां के 
लोगों को राम कौ उपस्थिति का पता लग गया है ओर 
थे बड़े प्रेम खे राम से अधिफ काल तक ठद्रने की 
प्राथना करते हैँ | राम भी थद उचित नहीं समकंता कि 
जो युवा साधु या अन्य लोग राप्त से यद्दे उपदेशों के भूखे 
या घिलक्षण रुप से पात्र हैं, उनकी दशा फो छुधारने के लिये 
उत्पन्त किसी भी जवान साधुओं तथा जो कुछ किया जा 
सकता है उसे करने का यह मौका खो दिया जाय ! जब 
मथुरा में हम मिले थे, तव माता, तुमने राम से साधुओं में 
ही काम फरने को कहा था। बड़े प्रेम से साधुगय राम के, 
उपदेश भद्दण कर रहे हैं । 


गंगा के उस तट पर चेंडी के मन्दिर पर राम आज 
चढ़ा था । एक मनोहर छोटी सी, पद्धाड़ी की चोटी पर 
'मंद्रि स्थित है । और दृश्य अत्यन्त सोद्ाववा। दर्जनों 
शाखाओं में बेंटती, और लोटती हुई गंगा का दृश्य बड़ा दी 
छुन्द्र हैं। चडी मन्द्रि से दिमालय के द्विमखड(8!907678) 
सोने या द्वीरे के से दिखाई पड़ते है । 


पेच मंजूपा- 98 


43685९0 (076, 
, नैलंधरह 90856 700' 9]६९, 
पश0 470708 707' (065, 
पर९४87 078, 707 ॥9/7९४९0, 
पशंपिक्ष' 0009, ॥07 3 #05909078, 
स्‍छाट07/ 008, 707: 8787728 870, 
-१0! ॥ए0०प्राए४ 07 फा8 ए0पे0त क्‍8 70४४६, 
800 38! 004 (8 7७घे, 004 ३8 6 ०7 #8थगफ- 


आओ घस्य स्वरूप, 


न स्तुति न निनदा, 

न मित्र न शत्रु, 

ने प्रेस, न द्वेध, 

न देह, न उसके सम्बन्ध, 
न घर, न विदेश, 


नहीं ! इस डुनिया की फोई भी चस्तु मद्त्य पूर्ण नहीं हे। 
परमेश्वर हे ! परमेश्वर सत्य है, पस्मश्वर एक मात्र 
चत्व चस्तु है । 


हरेक . चीज़ को जाने दे!। परमेश्वर, परमेश्वर केवल 
सब में सब दे | अमर शांति वृष्टिवुन्दों के समन गिरती हे। 
चुष्टिवुन्दों में अक्षत घिरता दे । राम का मन शाप्ति से पौरि- 
पूर्ण है। दर्ष मुझ से बदता दे। 


५ राम छुखी है, और तुम सदा खुली दो * छुम्दें शतन्ति ! 
कल्याण ! प्रेम! हर्ष ! द ! ३४ | ३४ | ७* पहुंचे ! 


म्र्० स्वामी रामतीथ, 


हा 


तुम्दारे वियाथियों को, मेज़वान आर उनकी पत्नी 
( बावू ओर अ्रीमर्ता ज्योति स्थरूप ) को प्रम, आशीर्षा द 
हपे पहुँचे। 
तुम्दारा। अपना आत्मा, 
राम । 





४ जुलाई १६०४ 

अत्पन्त धन्य प्रिय आत्मा, 

रागभग एक सप्ताद पूर्व तुम्दारे मेसरी के पते ले भेजा 
हुआ राम का पत्र शाप श्रीमती को इससे पर्व पहुँच गया 
होगा। अपकी गर्मी में राम फाइमीर नहीं जा सकता।झतः 
कैलाश, मान सरोवर, तथा अन्य स्थानों की अपनी सेर का 
उपयोग तुम चढ़े सुभीते से कर सकती हो। छुखसी अमें: 
रिका में व्यतीत होने वाले पदले के ज्ञीवन के दृश्यों की 
याद दिलाने वाले भूभागों को छुन्दर पद्दाड़ी दृश्यों में देख 

कर 'नेश्चय तुम्दे घर फा अनुभव होगा | 
'रि्षए॥७ 48 ए९४७ए #8005 ! 
5 6 40005 0६ ॥70, 90 (96 #[0+% 0/ 60९09 
पछए 8ग9ते 00छ7 4 ॥9, 

उरम्क्त बाते पं ९४४९, 

करण शांत ६0 809५९, 

व 00ती088 एछश, 

8. ९७॥६॥४/78 8698, 

(४ 8(0ए7ग्९ ॥69, ८ 

एफ शा ण50॥70 [0077 6/ 736, 

4 गए छ69शंशह्‌ ४6 गशंणड 2008 0६ शश्ाफ- 


पन्न मज्जूषा घर 


राम बड़ा प्रसस्न हे ! 

जीवन की बद्दियाओा मे, काया के तृफान में 

ऊपर ओर नीचे मे उड़ता हू, 

यहां आर वहद्दा; 

जन्म से खझुत्यु तक, 

पक्क अ्रन्तद्दीन जाला, 

ओर दुदीप्यमाद जीवन का, 

घक परिवतेन शील सागर में बीनता हूँ ! 

इस तरह समय की सीटी वज्ञाते हुए ऋर्धे मे, 

में देचदा की असली पोशाक की । 

बीनता हु भा उड़ता हूँ ! 

35 ! 
तुम्हारा अपना आत्मा 
राम, 
32 ! 
१० शगरत १६०४ 
फल्याण | प्रेम ! दे ! 
शान्ति ! शान्ति ! 

हत्यन्त कल्याणमयी प्रिय माता, 

कुछ दिन बीते: तुम्हारी चिद्ठी मिली थी। किन्तु दाल में 
राम ने किसी चिट्ठी का ज्ञावव नहीं दिया है । आज़ तीन 
अति उपयोगी पुस्तकें समाप्त हुई हैं, जिन्हें राम भाषा में 
जनता के लिये लिख रहा था । अब तुम्हारा स्वास्थ्य 
कैसा द्वै ! राम तुम्दारे पूणे स्वास्थ्य ओर ,बल का 
अभिल्ाषी हे । 


घ्प्रे स्वामी रामतीथ- 
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अपमेरिक्का को तुम्हारी यात्रा का प्रवन्ध करना तानिक भी 
कठिन काम नहीं दे, किन्तु दम लोग चाहते है कि तुम हम 
लोगो के साथ रहो | शायर यह स्वार्थपू्णता है, किन्तु आप 
भी तो यहद्दां के लोगो को प्यार करती हें । क्ष्या आप को यद्द 
निश्चय हें के शरीर को हुबलता का कारण केचल भारतीय 
जजल्नवायु है, ओर अमेरिका लाोट जाने से आप को अवश्य 
लाभ होगा ? यदि ऐसा है, तो हम में से किसी का सी आप 
को यहां रखने की जिद न करना चाहिये। आप के कुशल* 
पूर्वक केलीफेर्निया पहुँचने में हम खव फो सहायक 
होना चाहिये | 
शान्ति ! दादिक आशीर्वाद ! प्रेम ' 
आशा हे कि यद पत्र आप को स्वस्थ पावेगा | 
3» ! 
राम । 


॥॒ 3० | 35 !] 3० !| 

शान्ति ! कल्याण ! प्रेम *दवषे ! इजे ! 
अत्यन्त कल्याणमयी प्िय शगवत्ति, 

शायद तुम्हें पदले ही से साहस दो कि राम पहाड़ में 

मसूरी ले लगभग एके हज़ार मील दूर है। बंगाल के जंगली 
मेहकम के अधिकारियों के एक पुराने सकान में राम बिल- 
कुल अकेला रहता हे । यह स्थान रेल लाइन से दर 
डाकघर से दृदा हुआ, आगन्तुकों ओर मिलने वालों की 
पहुँच से परे, दुनियां के एक्रक अत्यन्त मनोहर दृश्य से घिरा 


ह्स 


हुआ हे। इस के थोड़ी ही दूरि पर खुन्दर रे और चरमें 


पत्र मंजूपा पर्दे 


यह रदे हैँ, ओर जब वषो-बादल नहीं होता, तब दुनिया का 
सर्वोच्च पहाड़ गोरीशंकर (२7६ 77ए७ए८४+) दर पर दिखाई 
पढ़ता है । यहां भी पनवासी पद्दाड़ी लाभ राम के लिये ताज़ा 
दूध लाते हैं। बन में दिवरनले ओर अध्ययन करने में राम 
फा समय बीतता हे । 


जब “ मनुष्य बन में पस्मेए्वर ले सिल्ल खकता है, ” तद 
यद्द नाम, यश, आदकांक्षाएँ, दोलत, कृतक्रार्यता ओर सर्वस्च 
किस काम का £ “कुछ करने के छुखार ” फो हम फ्यों भददण 
करें ओर पोषण करे ? 


हमें दिव्य स्वरूप होने दो। पातःकाकीन पवन चढततों, 
द्वे श्र उसे यद्द चिन्ता नहीं होती क्लि कितने, और किस 
प्रफार के, फूल जिले है । घह फेवल इरेक वस्तु पर चलती 
है, ओर जो फलियां खिलने को चित्रकुल तैयार है, वे अपनी 
आँखे खोल देती हैं | शरों की कंदररे, अल्ते हुए बन, मेले- 
कुचल कारागार, भूकर्प के धक्के, गिरती चद्दधाने, तूफान, 
समरभूमियां ओर मुख पसारे हुई क़त्रे, यदि दम में ईश्वर- 
भावना साथ २ लाये, तो वे इस तड़क भड़क, सम्मान, 
साहिसा, सिदहासनों, बिलासी परिज्ञन समूह (7४गंग्रप०) 
ओर पखनन्‍्य समरुत चच्चुओं से कहीं अधिक मधुर दे, कि 
जिनसे युक्त मनुष्य स्वय आन्तरिक एकास्त में भीतर हृदय में 
अद्वेत से एक नहीं है | 


ओह ! कृतकार्य की खुशी, प्रत्येक पर को अपना 
उद्देश्य वा लद्॒य बनाने चाले दलके २ कदम, भत्येक रात 
शारीरिक सत्य” ओर प्रत्येक्ष दिवस हमारा नवर्जाबवद 
( जित्य दो, नित्य हो ) 


प्प्ट स्वामी रामतीर्थ- 


छ्ना'.2ए७!, 20708, ७0 ]१87(, 

पृणार फरग्रा्ंणा पर्रांएए56 798 00 878/, 

६ &00 ग्राए 40ए6 076 छा! 9]9ए, 0! 

पृफपा6 ]0598 ० 8एाणणांगएह ॥086॥087! 

प०2०॥९० १ 7२०. ए.6 ]09 ०६ इपच्योाएए९78 

9 8६880ए6- #0०$08 8४ धी6 ०९९घात ! 
7०४ ! 3०ह ! 

अन्तिम नमरुकार, मित्रो ! 

ओर दम अलग होते है, 

मरे लिये विश्व-मदर्ूत वहुत छोटा है | 

में ओर मेरा प्यारा अकेले खलंगे, ओह ! 

भ्रो साथ तेरने के मज़े ! 

साथ ? नहीं, नहीं, तेराका की खुशी 

समुद्र को वतरद्द लद॒राते हुए घुल गई ! 

दे ! हषे ! 
हि 
हु तुम्दारा अपना आत्मा 
8» ॥ 

निम्न लिखित भी एक ( कविता का) भाग है और 
अभी मुझे मिला हेै। | 
४09! ?९४०७6७! ?९७३०७! ए780ए09॥8] एज घशाभंए९8 
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हे 2... पह _ 760.” 
58 वुंणप०7०ए8 मांड 87%), ॥॥6० 6ए७ ०एा & ठिषपा 
फिणपशा 8 शैशएशाएं 8998068 बाते >बतधाएँ 


7 &2॥78, 07 857]688 8ज़0 फ़७0 77 ईशा्ा08वॉ8.? 


पन्न मज्जूपा. पथ 


ल्‍पत्ये(श8ह प्र, व०ण्च०७ शर्ट (ईएकक्‍ डी, ०९ 
807रष्टा।क, 7? 

980 रं00, 509 0£ €7(8, ७0 ॥89 70706, 800), 50वें 
॥ए९, 90 #ए7 शाध्रतस्‍वचें, 


५ 03 6 परष्ठा। 0 0 आए 7 6 7एचयप वर्मा हाँ, 

8.8 +6 ४878 780९0 9 [6 8९9 ; 

980 एीहा ६0 7५ 50700०0' 58४78 ए४९४ 

[8 996 8 #९0९0007 77'07 77९, 

एप हो गए 80 गाए 89776 08५९१४'४॥, 

6 छाक्यातशा78 गए गैश्वा्फ ए0प्रोद €ाशप॑ंतर९, 

छए ९०धाकाते 07 6 07006 6 89786, 

07८ ६05 07 ४ए७7" ७876 ए्व706. 

5 ॥'एफ्ाशाएछ पराव्वए चां।, 

56. #0'शशें ७९९१३ [07098 9786, 

0970 6 ]79फ78 8० 7९६१४ 7.0976*8 0'परॉट68 
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आते 4986 5९५ 27०४० फ॒प्मोह९8 एशंत ऐप. 
६प०6७ 8270 (00 फक्षांगिंग 79877 887 87'6 076 
एशजए छ70णॉँठ 4 छाए? िएर०९ था (कांग्रहुल ईशा! 
हे ध्ापे 7६8५ 
0306 890७7" 60 73ए शृआं'४?8 77086 76608. 
' व छापगा8ु ए9 |0७, शाए 8/कगप्रपे8, प्राए 7076, 
प्‌ छांछए पं 0 (6 ॥087]688 00 006४, 
प 6४788 77807 000 ६ए४"ए ॥866#प 7 0०प्रट्टाआ, 
 गाढ्कीर6 एज तंक्को।ए 407 88078 ० ]07756. 


घ्दे स्वामी रामतीथ-. 


प्‌ ]07९ (86 आँगी जाते ई९टो ॥8 ४०४ 40 45 ए॥7 
0 १॥9९. 
+ 8 ०॥४ [09४७० 35 88095085 छंए। 4 [0ए९, 
एए॥४ छात्पांप ५ श्वोप्ट 3990मो (07 09 #एफग्र 
50708 ६७४ 8069700 $ 
94700 /6 ३5 |गां॥0, धंए0०७७ | 0॥ 086 ४४६ पा, 
९७०॥० 48 7७ 30- *” 
५आो ! शान्त | शान्ति | एऐ शिष्य | छठी! 
प्रातःकालीन लाजिसा मे अपनी छाती निमण्जित करने 
को अकरान्‍्त जढ्दी ऋण ?। 
'जेसे यद् पृथिवी सूरे पर अपनी आँख लगाये; 
झाकाएी। स्थानों मे दोती हुई और नीलिमा में आरके, 
या सर्यद्दीन तुफानी में निगली हुई यात्रा करती दे 


८४५ 5हरती नहीं है, समान रूप से खर्य से प्रकाशित या 
तूफान से भरत हुई यात्रा करती दे । 

चल दी त्‌, दे पृथित्री के पुत्र जिसम शक्कि 

छोद्य आर समय हें, ' अब भी आगे जा 

जसे सूय का पक्ताश वर्षा के कोहरे में, 

जेसे नक्षत्र सागर भे भतिचिम्वित होते है; 

वेसे ही जो मेरे आाइजय को विराटतम प्रतीत दोता हे, 

मेरी केवल पक भतिच्छाया है| | 

और सब वच्तुएँ जिनका आदर मेरी आत्मा करती है, 

सब विभूत्तियां ज्ञिन फो भेरा हृदय अपनाबेगा, 

जो.मोनता छुनती दे उसकी आश्ासे, 

जो पहले द्वी रेत सर के किये मेरी थीं। 

सच चंद वेकाम हो सकती हें, 


ञ्छ 


हे पत्र संजूप. _ प७ 


सब नाम मात्र मत मिथ्या साबित होते हैं, 

केवल शिथिल चित्त को तर्क के आधार की ज़रूरत 
होती है । 

जब कि पवित्र हृदय वि को खुद दवा स्वांख लेती है, 

ओर सुपय॑ भूमि की नाड़ी सत्य से चलती दे। 

मनुष्य के हृदय में प्रकृति ओर परमेश्वर एक हैं । 

में क्यों प्राथेना फरूं? जद कि सव चीजे दुर और 


| निकट 
केचज़ मेरी आध्यात्मिक अत्यन्त अचश्यकताओं को 
पूरा करती दे । 


अपना! दृप, अपनी कूनशता, अपना प्रेम साता है । 
जीवन में निभेय और निधड़क हुआ प्रवेश करता हू । 
अपने आपको प्रत्यक द्वेपमय विचार सर स्वच्छ 
करता हूँ । 
अपने देनिक श्रम को स्तुति का स्तोन्र बनाता हैँ । 
थिधी को प्यार करता हैं, ओर उल्चके निञ्ञ-ज्ञीवन 
- दी की अपना ओेश समझता हू। 
भेरी एक मात्र प्राथेना प्रसत्नता छे, भिसे में प्यार 
करता हूँ, 
किसी दरस्थ दारण से मे खद्दायता फी विनताी फयो करु? 

ज्ञव कि प्राण मेरा है, जब कि मे “उससे” एक हैं 


जो मेथ प्राण दे । 


47 2 2 


ा 2 


घ्ध्ष स्वामी रामतीर्थ- 


प्यारे पूरन, 
८ प्र ३ पी ५ शा 
इन सूल्यवान सिंट्वियों मे साथ लेने से में प्रसन्‍न हूं । 
हम दोनों राप्र के शिष्य थे। ऐ भारत माता ! मेरा हृदय 
सेरी ओर उछुलता है| प्यारे बचत्री ! खूथयाननन्‍द्‌ की स्मर्रण 
करने में न भूलना । 


| 

तुम्दारे आधुनिक ऋषि (राम ) का विद्यार्थी सदा 
स्वेदा तुम्दारा ध्यान रखना दे। सुत्यु फे इ्स शरीर से, 
गड़बड़ क्री इस नगरी ।( वेबीलन ) से जाम कर हमे बेंदिर 
आना चादिये। जरामरण के अलुसव से धनवान होकर 
दम अपने पिता के घर लौटने दो | ४ 7,७6॥ ॥08 6080 &४; 
प्र क्‍98 पे९80 ?, "तत्क अतीत की अपना मुदां तोपने 
दो ।” मस्तक वंतेसान को अपना मर्दों गाइ़ते रहने दो 
जो बाणी दम में बोक्ष रही हे, उसकी हम खुनेगे, ओर 
परमेश्वर के लिये फेपगे नहीं। हम अपने आप फी उसी 
एक नाम से पुक्ारंगे, क्योंकि दसारा जन्‍म किक्भषद्वीन ईश्वर 
से हुआ है ओर “में हूँ” मे असेद 

तू इंश्वर परमात्मा का शब्द है और तू नित्य है। सारा 
जीवन अध्यक्क है 

“केंचल यहीं धाणी अनन्तता को ज्ञान सकते हें जा 
व्यक्तित्व को देखना छोड़ चुके हे ।” सकीणंचित्त लोग पूछते 

क्या यह हमारी ज्ञाति फा है ? किन्तु द्विज ( सत्य से 
उत्पन्न ) कोग अ्रष्ठ स्वभाव के छोते हैं। ( उनको ) सम्पूर्ण 
संसार केवज्ञ एक परिवार है”? ( गीता ) | 

भकाश ओर प्रेम एक हैं | तू स्वतः _प्रकाश स्घरूप दै। 

6 ापि॥कहते उताए8त इाए०९, 09प६ 70ए6 00ए०७७४४ 

थी) झंग8,/? 


प्न्न मंजूपा. - 


“हूप कलह को भड़काता हे किन्तु 
धरम सब पाप को ढक लेता है ।?” 


मजुष्य का हृदय अपनी रात ( पर चलना ) चादता है । 
किन्तु प्रभु ढलके क़दमो को सझ्चालित करता है । 


४ स्मृति के काग्रज़ात, यद्यपि उुःखद परन्तु मधुर, अपना 
अभाव कसी नहीं खो सकते | ” 

प्यारे पूरन ! मरी इच्छा है कि जिस २ लेख के प्रकाशन 
करने की तुम्दारी अमिलाशा द्ो,इस हव के छपवाने के लिये 
में इसी के लाथ २ रुपया भेजे सर्कू । 


में भ्रेपखा करती हूँ, प्योरे पुरन ! कि तुम इसका उत्तर 
दैना स्थागेत न करोगे, क्योंकि पुझे इसकी पहुँच की खचना 
की ज़रूरत हे । 


तुम्दारी माता और तुम्दारी पत्नी को प्यार, ओर जो २ 
मुझे पूछे उन्हें कृपया मेरी ओर से भी पूँछ देना | वा० ज्योति 
स्थरूप से जब-छत्तर मिल्ता था तब से उन को में दो चिद्वियां 
लिख चुकी हूँ। स्घामी शिवगणाचार्य का कया हुआ ? कृपया 
साचित कीजिये यदि अमी तक भी वे मथुरा में ही हं १ यदि 
प्रिय राम के परिजनों से तुम्दारी भेद द्वो, या उन्हे प्रेम-सन्देश 
जैज सफते हो, ते। ऐेसा कर देना | तुम जानते हो कि सत्य, 
जम, शान के लाभ्रज्य में हम एक्र हें ! हैं | हें | ३० | 

भवदीय- सदा खादा की माता | 


पता-स्टेशन एम. लोस-ऐजजलिस कैलीफोनिया 
सखूथोनन्द । 


स्वामी रामतीथे. 


गप&पु03434, 67४ ए57 

(4) 
(00 ४685 0फ7' 70670 मञांएपे, 
6ै7थंछ्यां पिंयप, 0008 ह077005 पिं।790, 
आफण्म 52७7 +ड870 $0 06 शिंगते, 
फऋफ०ए कर ३5790 40 098]08 (ए०7707४४, 
जाए 98९४ 9९806 8१७7 #शछंशए शि6'७79- 
(७00 90688 ०07 9९80०7- पं जत्र70, 

(2) 
446$ &।। ॥07 8008 77 ॥,0४6 एएए6 
खैएदे फाह्यार8 फिछाए त0 फशा7' पाए छपंओं- 
आग ऐहए छपृधी )709)०0288 6९९७ "06 
5गवदे 6६ शाशे।' "घ6 डो76 80ए- 

(3) 
खणाए दांत 6 00प्7॥7ए ठेएणी गशणओंं०7४, 
(८6 धर" & 4687778, 0०१, 0006 77078, 
पिक्चयंतादं 8777 बंध म6ए 20 फुण7/, _ 
फिरईश्यावे प67 ईद76 7707 8078 ६0 807९6 
0७0०6 9685 0068 90फशर्ण परी प्रतंधते, 

(£) 
(० छज5772 ० गरं28॥7ए 05९१8 एा7६०00, 
() छि78 6ए९० 80 97ए4ए९ धाते 000, ' 
फी०8876 0677 70 ४ €शी 98१४8, 
प्रऋज्णाग्रिज 80एक्‍्टी। ऐश फाक्वाए 858, 
(०0 ]06589 ०ए7 7087१888 +ाए0, 


३४४४9? 30५४8]: 


पन्न मजूपा. धर 


राष्ट्रीय गीत । 


ईश्वर फल्‍्याण करे हमारे प्राचौन दिन्द का, 
प्राचीन हिन्द, एक समय के प्रतापी हिन्द, फा 
सागर द्वीप से सिघ तक, 

काश्मारं से कन्या कु पारी तक, 

' खदा पूर्ण शान्ति भारत में विराज । 

इंए्वर कल्याण करे दमारे शान्तिमय द्विन्द को । 


ब्‌ 
ढसके सब बच्चे प्रेमसूज में युन्द ज्ञाये । 
ओऔर अपने कर्तव्य का पालन ठीक ठीक करे । 
हे परमात्मा ! नित्य सत्य ज्ञान से तू उनन्‍्दे परिपूर्ण कर। 
आर उनके सदग्रण फिर ले चमक | 
४ -. ये 

तुम्दारी सहायता की प्राथेचा देश करता है, 
सोहद, एक वार दे पक्ष | उसकी फिर छुन लो, 
राष्दीय साव उसमे भर दो, 
उसकी कौीर्ति द्वीप द्वीपों में फैला दो, हा 
कभी के शाक्षिशाली हिन्द को भगवान कल्याण करें । 
ह रे ४ 
झकथधित शोय्यपूर्ण कार्यों के कर्ता, ऐ कृष्ण ! 
नित्य महावीर और साइसखी पऐ';े रा ! - 
बुरे दिनों में उनका साथ न छोड़ो, 
यद्यपि वे अनेक प्रकार से अयोग्य है, | 
इंघवर कल्याण करे हमारे निस्सद्दाय हिन्द का। 
राम का प्रेमी । 


न्न्क 


स्थामी रामतीथ-, 


स्वामी रास । 


भाग्त के लिये स्थामी राम के प्रस्पान ऋरने के अवसर 


पर होने चाली प्र घिधाद की सभा में मौचे लिखी फॉनिता 
पढ़ी गई था । 
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देव दारुओं फे नीच फी छुनद॒ली फोयल की तरह-- 
राम झपनी कल्याणकारी पंक्लियां हमे खुदाता है । 


- पूर्व फे पॉडित्य से खूब लदा इुआ 


पत्र मजूबा- ध्डे 


वह उसे दमारे पाशेचमी तट पर फैलाता है, 
राहगीर उड़ती हुई चिड़िया ( के समान ) 
चद्द बादशाद् का सन्देश झुनाता दे। 
ओर उस की यह स्प्छ मूजञती हुई पुकार ! 
“सब, स्व परमेश्वर के किये, ओर परमेश्वर 
सब के लिये ! ” 
चद्द अपना सन्देश झरुना झुका, अब वह द्रतगामी उहका 
. की त्तरद्द दर को उड़ता हे, 
किन्तु स्वर्गीय वह्नि का एक चिन्ह छेड्टि ज्ञाता है-- 
अथोत्‌ अपनी संम्पूर्ण जाति के लिये एक नवज्ञात प्रेम । 
अन्तिम नमस्कार ! मधुर राम | तेरी प्रभामयी शुसक्यान] 
पाताल लोक की आत्म) को सी सटकाने वाली हे, 
ओर यादें इस परिचतेनशील भ्रूलोंक में फिर हम 
समल, 
पर हम ज्ञानते हैं. सच सलाई तरे ही लिये अवश्य हे, 
क्योंफि तू परमेश्वर में है ओर परमेश्वर तुझ में है। 
32 [ 32 | 35 ! 
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गिक | 
व्ञावता | 
गसनशीक्ष प्रकाश । ु 


्‌ 
कोई नहीं, कोई नहीं मुझे मना सकता | 
बताओ, क्ीन मुझे हानि पहुंचा सका, 
आर कॉन मसुर्के मना लका! 
कोई नहीं का व मुर्के मना सकता । 


दुनिया एक तरफ पलट जाती है | 
मेरे लिये स्थान खाली करने की; 
में घचकता हुआ प्रकाश आता हें, 
ओर छायाए आग को बाध्य हैं ! 


में आता हूँ, ऐ तू सागर ! 
विभक्ल हो ज्ञा ओर राह्द कर दे; 
या झ्ुुन॒ जा और भुलस जा; 
सूख्त ज्ञा, चलन दे। 
हु 
ये भूघरो ( पवेतों ) ) सावक्षन ! 
मेरी शाह मे मत पढड़ो। 
तुस्दारी पसलियां चकनाचूर हो जायगी | 
ओऔर टुकड़े २ छड़ आँयगी आज । 
4 
पे वादशाहो ओर लेनापतियां ! 
भेरे। मानलिक स्िलोतो ! 
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कवित्ता, हे 


यह. हे अग्नि की बहिया, 
राह साफ कर दो मेरे लड़को ! 
$ हु. कि ५ ढ़ का ला. 
मसत्रियां ओर उपदेशक्ा ! 
कृपा करके जुबान न लड़ाओ। 
हां मरी आज्ञाएं मानो। 
सत्यु, तुम भक्त करो | 
५9, 
फे पवनों ! ज्ञाओ, भाँकी 
ऐ भरे ऋुत्तो ! स्वच्छन्द भोंकी। 
चला, चलो, तूफानी । 
पे मर जलिशुक्नो ) स्वच्छन्द फूकफो। 


"३८ 


में तूफानों पर खबार होता ह , 

तजञ्ञ चाव ( आन्धी ) पर चड़ढ़ी लेता है | 

मेरी बन्दुक बिजली हे , 

मेरे निशान कमी नहां चूकते । 
५ हे; 

में शिकारी फी तरह पीछा करता हूँ 

मेँ पहाड़ों, भूमियों, 

ओऔर खागर के हृदयों को । 

पकड़ते द्वी खा दरेता हू! 
बस 

मेँ अटका लेता हूँ अपने रथ में। 

'देवताओं और साग्य देवियों को । 


बी 


घ्घ् स्वासी रामतीथे. 
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च 


कबिता. 8६ 


तोप की गरज्ञ से आप 
इस की दूर देशा में घोषणा करो ; 


ता शहे 
मकाड़ दो, काड़ दो माया को , 
जागो, ज्ञाग पड़ा, स्वतंत्र हा जाओ, 
वाद्द स्वाधीनता ! ओह स्वाधीनता 
पे स्थाधोनता ।! 85 |] 
चन्द्रमा । 
चांदनी मेरे वाग के उद्यान पर सोती है । 
चन्द्रमा मेघो पर भ्ूलता है, उच्च का लबादा मेरे बाग 
पर फड़फड़ाता है । 
चांदनी ! को चांदनी ' केसी ऋलभाताती है, फेसी 
मिलमिलाती हे ! 
भकाश से खुगन्धित रफोरा, चूमते समय केखा 
ठिदुकता है ! 
चांदनी उत्तराती है छोटी लहरों की भावों पर 
मन्द भक्ोरों से सहचलित दे फ्ोॉल में राह दिखाती हैं ! 
चन्द्रमा, अरे चन्द्रमा ! घद्द पेड़ों पर जा बेठता है 
ओर, उन पर छाया और प्रकाश डालता है जो पवन 
पर शासन करते हैं । 
चाँद, अरे, वह आकाश फी भील में तेरता है । 
आओ, मुझे पकड़ो, तुम चन्द्र'! मेरे साथ तुम उड़ 
सकते दो ? 
चन्द्रमा, कैसा चंद अपने साथी खिलाड़ी तारों से 
मिलता जुलता दे ! 
प्रकाश की उंगलियों से वह' उन्हें विपटाता है, और 
केसे वे नाचते हैं ! 
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कतपित्ता, १०१ 


३ चर ३, 


चन्द्रमा, एक लड़के को आंखों मे केसे उस ने भोता 
मांरा; 
लड़के ने उस के सब भसेद्‌ ज्ञान लिये शोर उले खिलोना 
समझता । 
ऐे चांदी के गंद, किसने तुके यह रूप उधार दिया 
उस की फलक ओर चांद्री ओर सब कुछ मेरा स्वप्न दे | 
85 ! 


मुक्त की क्रत्र पर । 
२, 


पेरी क़न्न पर अपने शोकों को खकर 
अपने विल्लाएों ओर आंखुओं को लेकर, 
अपन भयों ओर दुःखद अनिए दशेनो को लेकर, 
जब मेरे आठ गूंगे हैं, 
तथ इस तरद्द मत आओ! । 
२ 
डब्घो की जस्बी गाड़ी त् लाओ | 
न लद्दराते पंखों बाला कोई घोड़ा लाओ, 
जिस मोत की क्षीण माहिसा प्रकाशित करती है । 
किन्तु अपनी छाती पर दाथ रक्खे 
समभे आराम करने दो । 


अपनी करुणा सर मेरी धूल का तिरस्कार -न करे, 
तुम जो इस निजेन तट पर छूट गये हो । है 
अपने दुःज़् भोगने ओर खा देने तथा रँज़ करने का, 
यह तो मुझे करना चाहिये, जेसखा कि में करता हूँ, 
तुम पर करुणा | 
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कवचित्ता- न्‍्ड १०३ 


छ, 
मेरे लिये अब फोई कठिवाइयां नहीं हैं, 
कटुता , दिल में दर्द, ओर भकमंडे, 
जीवन की उदासियां ओर र॑ज, 
किन्तु देवी मद्दिमा-- 
यद्द दे मेरी । 

डेट 
दीन प्राणयों |! अन्धकार से भयभीत हुप, 
जो आने की चिन्ता भे कराइते हे । 
केसा चुपचाप, में अपने घर जाता हूं | 
अपना शोकमय घंटा बन्द करो 
में चंगा हूँ । ? 


में तुझे जानता हूँ। 
(१) 

मैं तुके जानता हैँ, में तुके जानता हैँ, ऐ प्यारे, 

तुम मेरी नज़रों से चाद्दे बच्चो या टल्ता या लुका, 

पेर! हृदय मेरा हे, में उसे पोथी को तरद्द पढ़ता हूं, 

छे प्यारे ! मे तुके जानता हूँ, में ठुके जानत्ता हू । 
(२) 

सख्रभगों की काली पोशाक ओर घुड़कियां के वस्न्र 

ऐ प्रकाश ! ये चिमनियां ओर ग्लोब तुझे छिपा नहीं सकते, 

में तुझे जानता हूँ, में छुके जानता हूँ, पे प्योरे ! 
(३) 

मधुर, मधुर, दे तरी सुलक्याने, 

मधुर (६) कुर्रियां ओर धमकियां ! 
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कच्चा, १०४ 


चह अम्ूत का सागर दे, जिसमें तरंग ओरफेना उठता है, 
में छुझ् ज्ञान्ता ह।मे तुके जानता है, ए प्यार ! 
8. 
तुझे न ज्ञानना विपत्ति है, हे 
तुझे जानना परमानन्द हे, 
नक्तत्नों, पचनों, और फूलों में में छुक गण जलगाता और 
ह चूमता हूँ, 
मे चुके जानता हूँ. में तुझे आनता हैं, ऐ प्यारे 
परम का उत्सग (स्रेट) 
ऐ प्रथा | सेरी जान ले लो ओर उसे आप के खमपेण हो जानेदो, 
ये प्योर ! तू ऐेरा हृदय ले ले ओर उस अपने से विलकुल 
भर जाने दे, 
हे परमेश्वर ! तू मेरे दयन ले ले ओर उन्हें अपने से 
| मतदाला हो ज्ञाने दे, 
प्रभु | मेरे हाथ के ले ओर उन्दे तेरे लिये, सत्य विषय 
पसीना बद्धान अधांत्‌ प्रयत्न में लग जाते दे 
सुन्दर नेत्र वह हैं जो प्रकट करते दें खुन्दर विचार को 
जो (के नीचे दहकते हैं,अर्थात्‌ निचले खोक जिनसे दहकते हें । 
सुन्दर अधर चद दे जिनके शंदद 
हृदय से उछुलते हैं पक्तियो के मौतों की तरद्द ! 
छुनन्‍्दर दाथ दद दे जो करते & 
देला काम कि जो उत्छुकतापूर्ण, वीए ओर सत्य है । 
प्रति ज्वण खारे दिन भर । 
में नजन्‍्मा था, न बढ़ा, न मरा 
गूगी प्रकंधि शरीर छारा काय करती हे । 
चंद अहंकार हे. जो वोता आर काठ्ता हे। 
ने कि में, ( जो 8 ) निचकार आत्मा । 
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कवित्ता १०७ 


शान्ति नदीवत बहकर मुझमें आती हे । 


शान्ति नदी की तरद्द मेरी ओर बहती है, 

शान्ति सागर की तरद्द मुझम लद्दराती हे, 

शान्ति गंगा की तरद्द बद्दती हे, 

वद्द वद्धती हे मेरे सब बालें। और अंगूर्ठों ले, 

अरे जल्दी से आओए मेरे ब्याद के कपड़े, 

प्रकाश के इंवेत बर्न, सोने की चमफीली किरण, 

ऐ लो ! देखे ! खद्ाके लिये घूँघट परे दृटने को॥फि लखताहै ४ 
बदो बहो, पे भालो [ छुन्दर ओर सरुवच्छुन्द चद्दो, 

दे के आंखुआं के हारा ! बद्दी, स्चच्छन्द्‌ बद्दो 

फेसा खुन्दर प्रभामंडल, अद्भ्रुव्‌ छुल्ला दे | 

पे: जीचन के अमृत ! पे. जादू भरी शराब ! 

शरीर और चित्त के मेरे रोमक्पों को भरने को 

आओ मछतलियां,आओ ऊकुचेो,जिनकी इच्छा हो सब आओ,- 
आओ प्रकृति की शक्तियां, पछी ओर पश्च, 

मेरा खुन खूब पियो, मेरा सांस ज़रूए खाओ, 

" झऋरे आओ, इस व्याहके भोज में ज़रूर शामिल दो जाओ, 
में नाचता हूँ. में नाचता हूँ अति प्रसन्‍नता से 
तारा में, सूथ्यों मे सागरों में स्वच्छन्द, 

चोदो ओर मेघों मे, पवनो में में नाच ता हूँ, 

में गाता हूँ, में गाता हूँ, में स्वरखाम्य हैँ । 

सें स्व॒र्क्य का असीम सागर हूँ। 

दृष्ठा--जों देखता हे, 

पदार्थ- जो वस्तु देखी जाती हे, 

लहरों की भांति वे मुझूमे दूने दो जाते हैं, 

सुझूम संसार एक चुददुंदा ( बुल्नचुला) दे । 


श्ण्८ स्वामी रामती्े. 
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कवित्ता- १०६ 


शान्त वा सावधान हो । 
“इतने पीले ओर विवरण क्यो ? 
में तुमसे चिनती करता हूँ, इनने पीले क्यों ? 
इच्छा, जब भली्चंगी दिखाई पड़ती छे, उसे डिगा नहीं सकती, 
तो क्या बुरी दिखने पर प्रभाव डालेगी ? 
में ठुकसे पिनती करता हूँ, इतने पीले ओर विवरण क्‍यों 
' पे शुबवा अपराधी ! इतने जड़ ओर यसूक क्यों ? 
मं तुझसे दनता करता है, इतन गूरे कया £ 
इच्छा, जब यबोलतीचालती इच्छा उसे डिसमा नहीं सेकती: 
तो कया कुछ न चोलने वाली इच्छा उसे डिगा देगी ? 
में तुकले विनती करता हूँ, इतने शथे क्यों ? 
छोड़ी छोड़ो लज्ज्ञित द्ोकर, इच्छा डसे पिघला न॑ सकेगी, 
यह' उसे नहीं ले खकतो 
यदि अपन आपही चह प्रिया प्यार नहीं कर सकती 
तो फिर किसी तरह उसे सम्मत नहीं किया जा खकता, 
कि शतान उस अहण करे 


88 | 8» [|| ३० मर वि 
यह मुझ पर वषा नहीं हो रही है । 
यद्द घुझ पर वर्षा नद्दीं हो रही हे, 
नरगिस के फूल वरख रहे हे | 
प्रत्यक पचके धुए दूँद से में देखता हूँ 
- जंगली पुष्प छुदूर पह्ठाड़ियां पर 
भूरे बादल दिन को घरे ६ 


जआ्रोर नगर को दवाये हे । 
यद्द मुझ पर पानी नहों बरख रहा दे 


यह तो गुल्लाव बरस रहे दे ध 
यद्द घुफ्र पर वर्षा नहीं दो रही दे । 
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किन्तु घास के मेदान खिल रहे रे 

जहां कोई डाकू भरा 

चिस्तर ओर कमरा पा सफे । 

छुखी के लिये सुखकर ! 

उसके लिये तिनका, जो क्ुऊला रहा हे, 

यह मुझ पर पानी नहीं बरस रहा दे, 

' यदद'तो फूडें।! को चर्पा दो रद्दी द॑ | 
सब्नन्धा । 

अरे मेरे सीधे एक खून के सम्बन्धी, 

नखो ओर नाड़ियो में फड्ठ के हैं 

पोधे, दचा, प्रकाश ओर पानी म॑ 

अन्य सब संबन्धी केवल बंधन हैं । 

हड्डी की दड्डी, मेरे खून के खून 

हैं पहाड़, नदियां, खूये और मेह । 

फूल, केचल फूल, देसते ओर घु छक्याते हैं, 

'मेरे दिल के दिल में उनकी खुशों समाई है । 

सागर, पवन और भूमियां सुर में ऐसे दौड़ रही हैं 

जैसे शहर में पतियां। 

मेरा अनन्त,अनन्त दर्ष प्ररूट दोता है | 

स्वर्गीय खगीत में, दिव्य स्वरों में । 

आंखुशों के तारो के चमकते दूँद 


में गिरती बषों मे दरखाता हूँ, 
मधुर गाौँत रोग का, 


लदरोत हुए! देवदारआओ का संगीत, 


सागर के सभग्म की प्रतिध्चीनरया, 
गौओं का रेसाना, (वस्वाना। 


आस के तरल छूँद। हे 
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| कविता. ११३ 


भारी नीचे-उत्तरते मेघ, 

नन्हे चरण की थपथपाइट, 

सूर्य की सुनद्वली किरण, 

मोन नक्षत्र की ऋपक, 

रुपहले चोद की फ्लिल्ममिलादी चॉदनी, 
दूर ओर निकट प्रकाश-प्रसारिणी, 
लपलपाती तलबार की त्पक्त (वा चमक) 
उज्ज्वयक्ष रत्नों फी दमक 

ध्रकाशग़ढ के लकेत-प्रकाश की प्रभा 
अंधेरी ओर फोहरेवार्ला रात में, 
खसेब-गर्भेवास्ती पृथिवी ओर बैकुठ का विशिष्ठ धन, 
शब्दद्दीन शब्द, बिना लू का प्रकाश 

अन्धकार दीन तम और वर्षों की उड़ान 

सित्तरीद्त विचार, नेशच्नद्दीन दाप्टे, - 

मुखहीय वातचीत, विना,हाथ की अत्ति दंढ़ पकड़, 


सब में हैं, में हैँ, महँ। 


; राम, 
दुनिया, मेरे लिय दुनिया नहीं हे । 
मेरी आत्मा, यह आत्मा, भेरे लिये सब कुछ है । 
देह, यह चादे कही ज्ञाय, मुझे इसकी कया परधादद * ॥॒ 
यदि यहाँ और वहाँ डउछकी पुछली जाय, या मरने केः 
छोर दी ज्ञाय, 

भरें स्वाधीनता फा आत्मा हैं, शरीर क्षार समुद्र फे फच की त्तरदद 
सादे इधर और उचर या ऊपर झोर दूर ठोकरे स््राय ! 
पे सुखा ! तुम आओ, ऐ ददों / तुम भाओ, 
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कविता- ११५ 


मुभे नुमँ समान दो, एक समान, एक समान 
सूथ्य पकाश करता है बागों और बेसेद्वी ऊसरों को, 
भाग्य के सथ परिचतेन मे पएकसां 9काशित करता हूँ । 
पवित्र ओर ऊँचे, नील आकाशों का विशाल सापर, 
कभी प्रभावित नहीं दोता, मेघ अंत कोर नाश दोते हैं। 
आऔयन या सूत्यु और स्वस्थता या बीमारी, 
मुझ भें भाषां की तरह उठती, खेलती ओर मिट्ती हैं। 
जवानी की सीधी लक्कीर ओर आयु (उम्र) के चफकर, . 
मुझप ए चाकृतियों की तरद् ऐसे हू ऊेसे पन्नेपर लकीरे। 
सफलता या अश्वफतलता से मेरे लिये कोई अन्तर 
। । नहीं पड़ता, 
क्योंकि भें स्वतंत्र हैँ, में स्वतन् हूँ, में स्वतंत्र हैं । 
मेरी स्वाधीनता की बिना डोर बाली स्वतंत्र पतंग । 
खब श्रददो, सू्यों, नक्षत्रों ओर आकाशों को 
बहुत पीछे छोड़ दती हे, तथा ओए भी ऊंची उड़ती हे । 
पूरेः कलेजे से में गाता हैं आउद्वाद्‌ के गौत, 
में स्वतंत्र हैँ, भें स्वतंत्र हु, में स्वतंत्र हैं | 
दुनिया, दुनिया भरे लिये कुछ नहीं हे । 
राम | 3४ !] 
नमस्कार (खुदा हाफेज्ञ) 
चम्द्रमा निकल आया दे, वे चन्द्रमा देखते हैं ५८ 
पतेरी आँखों की पलकोँ का प्रकाश में पीता हैं, 
बड़े तमांश थे करते हैँ जिनमें पूरी भीड़ द्वोती दे, शीघ्र 
में ताकता और ताकता है तुझे, जो दृष्टि का मूल हे 
नहीं, किसी जराह को न चुल्लाओ, न किसी दृछधीम को, 
क्योंकि मेरे लिये मेरी पीड़ा पू्णे आनन्द दे । 


ना 


रँ 
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समस्कार ! ऐ लगरभनिवासियों ! नगरो, नमस्कर ! 
अरे चखकरानवाली, आकाशा ऊँचाइयों ! स्वागत, 
ये परिषाटी, धथा, लेकी घोर पदी ! 
दे छामून, नियम, शान्ति ओर संज्राम ! 
ऐ म्रित्रा और शन्षुओं, संब्रधियों, वन्‍्धनो, 
झधिकार, विकार, गलत आर सद्दी ! 
नमस्कार, एप काल और देश, नमस्कार ! 
भसस्कार ! ए संसार भर दिन तथा रात ! 
फूंच, संगीत, भ्रफाश मेरा भ्रम दे । 
भरा प्रेम दे दिन, मेरा प्रेम दे रात्रि, 
सुझू में लीन देगये लघ अन्धकार ओर प्रक्तश 
अरे के सी शान्ति, शान्ति ओर रखुशी दे ! 
'अरे मुझ अकेला छोड़ दो, मेरे प्यारे ओर मुझको | 
नमस्कार, नमसुकार, नमरुकार, 

; | राम, 


प्रेम । 

प्यारे छोटे फूछ, अपनी ओसीली आँख से 
इधर देख ओर मुझ ले सच २ कद्द दे, 
जय कोई समीप नहीं दे, 
“तब सू क्‍या हैं ! 
फूल ने कोमल आदइ से उत्तर दिया, 
यदि अफेल में यद्ध चताना हे, 
तो मुझे डुःख पूर्वक मेजूर करना पड़ेग्रा, 

कमी न जानोंगे कि में दया हू ! 
कि सो पा जो बदन लग जोर है 
द॒वा में ओर धरती पर, 
आर ने वद्दी & जो में है । 


का 


श्श्् स्वामी रामतीथे. 
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वाह रे आनन्द ! वाद्द रें आनन्द ! वाहरे आनन्द ! 
स्विलदड़ी वायु में हूँ, 

किस फोमलता से तेरे गाल में पीटता हूँ, 

जब मेरी छुगन्धित सांस पास से निऊलती दे, 

संदेश लिये हुए प्रेम का, 

विश्वास शान्ति और दर्प करा, 

ओर मधुरता से सारी घचेन्ता 

सम्पूर्ण चिन्ता, आकुलता ओर सय हरती हुई, (निकलती हे) 
बाद रे आनन्द * वाह रे आनन्द वाह रे आनन्द : 
छोटी काली चींटी में हूँ... | 

जो चलती है इतने चुपके ओर तेज़ी खत, 

आर बिना शब्द किये पास से नि रूलती हुई 

स्तर संसार में जिससे उलका कोई प्रयोजन नहीं हे, 
शोर जो वस्तु उपाजेन फरने की दव॑ उनके लिये परेशान 


भी होती डृह, 
तु बिना गड़बड़ाहट या आहके काम फरती प्तिकलती हे। 


वाद रे आनन्द | चाह रे आनन्द ! वाह रे आनन्द! 
जगममाती ओंस में हूं, (इस रूप सत्र ) 


में फूलों फे आठ चूमता ओर चार :४७&। 

मेरे सूये के मधुर बच्चे, 

गुलाव, नरगिर्र, वेला, कंवल्न ( जुददी ) 

चमेली, मोतिया, चम्पा, चांदनी, 

घास, पत्तियां ओर बाज में पाज्नता आर पोपता हैं, 
उसका जनक छूट गया है, शिश्षु आराम करते हूं, 
ऊँची दहधा से में उनके पास उतरता हू , 

झोर दुध पिलाने को फुकता है, 

थे सोते दे और सीने के तरत्त सिरे चूलते दै। , 


१५० >» स्वामी रामतीथ- 
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कर्िता. १५१ 


चह आता हे सूर्य, मेरा प्यारा 


- बच्चे सुखफ्याते ओर अपनी आंख खोलते हैं, 


विश 


भर 


ओर जब में पता पाता हूँ 
में हर्षभरी आदहा में पिघल्त ज्ञाता हैँ 
ऋरे, में हूँ पेम में हैं प्रेमी ! 
अरे, में हूँ भेमी, में हूँ पेमी ! 
अणखा/स । 
जार के बिद्धाप ओर घाव जो कि क्ली समय दयथ( और पीड़ा 
थे, 
अच स्छुतियों ओर वालाबुत संग्रीत कला के समान बंडे 
मधुर लगते हे । 


हि. 


पे चर, ऐ निन्‍्द्क, डाकू प्यारे ! 

जल्‍दी करो, आओऋ, रुवागत, जरुदी,भरे तुम डरे मत, प्यारे ! 
मेरा आत्मा तेय है, तेरा मेरा दे, 

हां यदि तुम्दारा जी थाद्दे तो 

कृपया ये चीजे जे जाओ जो तुम मेरी लममकते हो । 

दवां यदि तुम यद्दी उचित समभते हो, 

तो इस देद्दध को एक चोट से मार डालो 


"या इसे ठुकड़े टुकड़े छाट डालो 


वेद और जो कुछ तुम छउत्तार क्र सकते हो सब छतार ते जाओ 
भाग जाओ नाम ओर यश लेकर, भागों, 

दूर ले जाओ 

तथापि यश्टि तुम वनिक पत्चट कर देखो 

तो यह फेघंल में ही हूं जो सुराक्तित ओर खुरुपस्थ हे 

अशणाम, पे प्यारे, प्रणाम ! 


१२५४ स्थामी रामतीर्थ. 
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कविता- १५३ 


मेरे प्यार की तसवीर । . 

| १. 
आरे ! अपने प्यारे का प्रतिरूप में केसे पा सकता हूँ? 
उसके खदश किसी चौज़ की क्या धारणा की जा सकती है ! 
कया वह वेखवबीर खींचने के यत्र में भरा ज्ञा सकता है ! 
कया चित्रकार उसकी तलचीर खींचनेकी खड़ा होसकता हे ? 
क्या वद रंग ओर झाकार में प्रकट हो सकता हे ? 
आह, आकार का यन्त्र पिघल गया ! 
उसके तेज की वद्दिया अति आधिक थी अति अधिक थी, 
अरे ! अपने प्योर का अतिरूप में फेल पासकता हूँ? 

२. 
में ने चित्त को एकात्न किया उसकी तसवीर हेने को, 
नेजो को यथास्थान किया उसकी तसचीर लेने के, 
हृदय का केमेरा (येत्र खड़ा किया) डलकी तसचीर लेने को 
सम्पूर्ण यत्र (किन्तु , गल गया; 
उसके तेज की कटद्दिया अति अधिक थीं अति अधिक थी । 
अरे अपने प्योरे का प्रतिरूप में फेस पासकता हैँ! 
तब में उरी को लूंगा क्‍योंकि मुझ प्रतिछृूप नहीं मिल्न सका, 
, दे 
आवरण 

लोग कहते हें कि सूर्य उसी की प्रतिमा हें, 
लोग कद्दते दे कि मन्नुष्य उसी का प्रतिरूष हे, 
लोग हैं [के वद्द तारों में कल्नकता हे, 
लोग कहते दे चद्द खुगन्धित फूलों मे मुखकयाता है, * 
सोग कहते हैँ वह कोकिलो में गाता हे 
लोग कदते हे वह विश्व-पदन में सांस खेत है 


१५९ स्वामी रामतीथ- 
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' लोग कद्दते हैं चहद बरखते मेघों में रोता दे, 
लोग कद्दते दे वह ज्ञांड़ की रातों में सोता है, 
सोग कद्दते दें चद्द बकफ्फ़ करती नदियां भें दोड़ता है, 
खोग कद्दते हैं वह इन्द्र घठुप की मेहराव में कून्नता है, 
सोग कहते हैं प्रकाश फी वद्दियाभोम वह चलता हे । 

ह हल ४५ 
वबनय 
हां, हां, सा द्धी दे 
देश और काल के ये रूप । 
द्वँ बस्तर अति उत्तम और मूल्यवान आवरण,जो आधा खेलते 
और आर्था ढकते है मेरे उस प्रतापी प्यारे को | 
भेरे प्रिय प्योरे ! क्‍यों य घूंघट और पर्द ? 
क्या तुम कुझप छो ? कया हुम अभिमावी या भेपू दो ! 
खुले आम निकलने से क्‍या तुम्हे चोंट' लगती दे ? 
क्यों ये ओढ़ने ओर पद, क्यो ? 
कृपया, अपने, को विलकुल विचस्म (नंगा) करलो। 
में तुक से विनती करता हूँ, कर लो, मेरी विनय हे, 
में नहीं? (नत्ना) स्वीकार न करूंगा 
आज, 
उच्चर । 

उसका घत्तर बिजली की तरद्द मेरे हृदय में कोच गया; 
नहीं, न अभिमान, न ह्लज्जा, 

- मुझे किसी प्रकार का दोष चा उपात्रम्व कर्तीकत नदी करता : 
क्या तुम मुझसे चाद्दते हो कि में अपना तेजस्वी आत्मा, जो 

बिरल है, उधार दूँ ? 

कया तुम सच्चे श॒ुद्धान्तःकर्रण दो, 


१२६ स्दामी रामतीथ- 
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फिता-: १२७ 


सो फिर फ्यों नहीं तुम प्यारे ! 

अपने सद कपड़े उत्तार डालते, 

ओर झपने आपको प्रकट कर देते * 

फाड़ डालो, फाड़ डालो, परदो फो, 

पौछे तुम तन छिपो, 

न हें काई पदी, टष्टी, 

« साम, च्याति या रि्िति । 

चेंड़, मत था अधिकार, 

राग, दवेप और मने(विकार 

दावे, अशुरक्षियां, मनये, 

सब “मेरा ओर तेरा” त्याग दे, दूर करदो, . 
फाड़ डालो, फाड़ डालो पदों को, 

अपने आपकी संत छिपाओ।, 

जला दो, जला दो मोहर को 

नक़ाब को फाड़ डालो । ४ 

झाओं स्वागत्त, पूणे स्वागत 

कृपया तुम देर न करो, 

में कद्दता हुं, 

मुझे लिपटने का, तू विलकुल नग्न होजा, 

ओर फिर देखो ! यद्द तू ही दे में इतना छुन्द्र, 
इतना झुल्दर | 

सुखद मधोदर, कितना प्रिय ओर मधुर ! 
उसके ओढ़न ते। में अपने ओढ़ने ओर चादर पाता हूँ, 
छसके कम्वल और रजाई मेरे कस्घल ओर रजाई हे । 
देखो, चद्द गये कम्बल, 

दूर (गये) ओड़ने ओर रजाई 
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कविता. १२६ 


वह दे में, में चद्द हं, 
न कोई नर, नारी, में या तू । 


मुझ में 
सागर लदराते हैं, नदियां लुढ़कती है 
मुकम, सुझम, मुझ में । 
फूल मुसकक्‍याते हैं, पचने चलतो दे 
मुझ, सुझम, सुझमे । 
बड़े मेज्ने लगते है और संत्राम दंत हें 
आुभूम, मुझूमे, सुझम । 
भूधर ( पववेत ) उभरते हे ओर प्रकृति खिलती हे 
भुंभम, सुझमे, सुर । 
धूमकेत उड़ते है, उलका निपात दोते हैं, 
शीतल दवचांद आह सरती हैँ ओर मेघनाद चीखता है, 
मुझम, सुभमे, मुझमें । ध 
शत्रु ऋगड़ता दे, मित्र रघ्ता करता ६ 
मात्ता सोती है, शिक्ष रोता हे 
मुझूम, मरूम, सुझृम । 

दुनिया सें ने देखी, समझी ओर सीखी । 
इस चर्णु-प्रकाशिका ने मेरा अच्छा चर्णणन किया, 
इसके अद्धर चित्रशव्द खिलोने थे, 
विभिन्‍न अकारों से इसने सुझे अंकित किया, 
यद्द चर्शमात्रा जो एक दिच बहुत अद्भुत थी, 
मे रद्दी की टोकरी के दृवाल्न.करता हूं, 
मैं इस पुस्तिका को पलने पस्ने करके जलएता छू; 


चम 
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कविता- १३१ 


अपना अकेला हकक्‍का झुलगाने के लिये। 
में अपने सुख द्वारा इस पीता ओर फूकता हैँ, 
ओर चक्करदार चघुएँ को बाहर निकलंत देखता हूँ । 
राम स्वामी | 
सत्य के प्रांति 
> मे प्रेम! ऐ प्रेस ! ऐ प्रेम ! 
देश, फाल्न ओर वस्तु सर परे, 
तुझे में सदा प्यार करूंगा, 
ए सत्य, एक मात्र तत्त्व ! 
ए प्रेम ! ऐ प्रेम ! ऐ प्रेम ! 
भरा आत्मा जिसमे में रद्दता हूं, 
तुभम में रहता ओर चलता फिरता हूँ, 
“५ और तुझे अपने आप को में देता हूँ । 
ये प्रेम ! ऐ प्रेम | ऐ प्रेम ! 
तेरा छे मेरा समग्न ज्ीचन, 
त्तेरी.मे सदा सेवा करूगा, 
सम्मान या संत्माम के बीच | 
थे प्रेम | ऐ प्रेम | ऐ प्रेम ! 
सेरी मर्जी पूर्णतया मेरी छे, 
“जो तेरी इच्छा हो वह करने की तू सुझे आशा दे 
मेरी मर्जी तेरी मर्जी की एक प्रतिच्छाया दे । 


अम्तर नित्यता (वा अनन्त काल) 


भूमि की उत्पत्ति से पूचे 
समुद्र से भी पूचे, 
झथधवा घास के कोमल बालों, 


$ 
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कविता, १३ञ 


था पेड़ के स्वरूछ अगा, ' 
अथवा मेरी डालियों के ताज़े रंगौन फलों ( से पूर्च ), 
में था और तेरी आत्मा मुझ में थी । 
अथम जीचन भेरे उद्दमस्थानों पर 
पद्दल्न बद्दा ओर तेरा, 
झुझभा से निकल कर, या शक्तियों से 
:>'जो उसे बचाती या नए करती हैं । ु 
मुंझ से पैदा हुए चर ओर नारी, तथा वनेले पशु और 
पत्ती ५ 
परमेश्वर के अस्तित्व के पहले "में हूँ”? था। 
में चदद लदच॒य ( हूं ) जो बच ज्ञाता दे, 
ओर चद वाण जो चूक जाते दें, 
#स चद्द घुख हूँ जो चूमा जाता दे 
शोर चुम्बन मे सांस में हैं । 
खोज ओर जिस खोज जाता है ओर खोजनेवाला, 
आत्मा, ओर देद्द जो हे ( यद्द सब मं हू ) । 
में हूँ देखनेवाला जदां ठुम चलते दो 
रात्रि के छुंधले मार्ग । है 
यह छाया जिख का नांम इंश्वर दे में ने स्थापित की, 
“लुस्हारे आकाशों में प्रकाश देने को । - 
किन्तु ज्ञान की प्रातःकाल उठने को, 
फिर छायादान आत्मा दश्िमत दोता हे । 
आरगो की तूफानी दइचाए 
मेरे दारा चक्षती ओर बन्द दोती हें, 
समर-वायु ज्ञो अ्रचंडता से चलती दे, 
आउजन्ति की चसनन्‍्त-पवन, ' 


52] स्वामी रामतीर्थ- 
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कविता: १३२४ 


पेशतर इसके कि उनके सांखे मेरी काकुलों को कड़ी हेलनि दे, 

पेश्तर इसके कि मेरी कलियों की याढ़ की सांभ दो, 

सव चेहरा के सारे रूप 

सच हाथों के समस्त काम 

ढुँढ़ने के अयोग्य स्थानों में 

समय की मारी हुई भूमियों के 

सम्पूर्ण शत्यु ओर सम्पूर्ण जीयन, 

आर सथ राज्य तथा सब यवोदियां, 

भेर द्वारा गिरती ( रपकती ) है झेस बाल | 

ऐ भरे लड़की, ऐ अत्यन्त फत्तेन्य परायण, 

परमेश्वर के भ्रति, न कि भरे भत्ति। 

क्या में यथेष्ट छुन्दर नहीं था, 

क्या स्वाधीन दोना कटिन था ? 

क्याफि, देखो, में तुम्हारे साथ हूँ, और तुम में है, तथा 
तम्हारा हैं, 


६। 


अब दृष्टि दौड़ाओ और देखो । 
सफलता की कुंजी । 
यहां आझो, यहां आओ, ऐ। धसनन्‍न पक्षी / 
आर मुझ से यह कथा कही । 
कि क्‍यों तुम सदा खुशी आर ख़ुस्ती रदते दें।, 
ख्रोर कभी तुम्ह रंज नदहें। दाता 
पद्दी भधघुरता से गुटका आर धीरे से बोला, 
कारण बहुत सादा दे, तुम जानत दो । 
में सूर्य-प्रभा की प्यार करता है, खुश झरे पेड़ों की, 
सम्पूर्ण प्रति फा, ठेढी ठहाी पचन का ६ प्यार फरता ह ) 
इस छिये में प्यो उदाख रहे सार मुद्द संदकाऊ 
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श 


जब के प्रकृति इद गिदे ओर निकट हँस रही है ? 

आर तेयार तथा राज़ी हे सच्चाई से मेरी सेवा करने के, 
दरेक वच्धचु सं जसकों कि आवश्यकता हें, 

यदि केचल में मोज से गाता ओर चहंचदहवाता हूँ, 

आर खुशी खुशी सर अपने काम में लगा हैँ, तो इस लिये। 
क्या के प्रकृति ओर में एक हूँ, तुम देखते हो, 

ओर चद् सदा मेरी चेरी बनी रहती है । 


नकाश के स्तर्‌ड । 
मेने सुनी एक ठोकर, कड़ी चोट, 
अपने फाटक पर, ओर मैं चीखा “कोन हे” ? 
सें आएचर्य हुआ राह देखने लगए, यह देखो, 
वद् कैसा मधुर ओर धीमा प्यारा बहुत धीरे से बोला 
तू दी तो खटखदांता है, कया तुझे मालुस नहीं ? ” 
मेरे माशुक़ प्यारे ! 
निकट ओर मनिकद आ, 
घुलक्याते, कटाक्ष करते, 
गाते, ओर नाचते । 
आाहो से में कुका अर्थात्‌ प्रणाम किया, 
उस्त ने काई उत्तर नहीं दिया 
में ने प्राथेना ओर दृश्डवत की 
चह चल दिया ओर चला गया 
८४ कयों सुझे इस तरह ( पृथक करते ) काथ्ते दो ! 
कृपया ठहरो, न जाओ ”?? । 
उस ने धीरे से जवाब दिया, 
४ ज्ञद्दी, नहीं ? ॥ 
मेने बड़ी चिनती की, 


श्च्घ स्वामी रामत्तीर्थ. 
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दया करके मेरे पास बंठो, प्रश्भु !” 
उस ने उत्तर दिया; 
“क्या तू मेरे पास बेठेग। 
तब कृपा करके जा अपने पास बैठ 7! । 
मैं;-“ मुझ से बोलो ?। .* 
चह:- प्रवेश कर तू गरभीर मोनता में ” | 
में:- “में तुझे चिपटाऊं ओर चूमूगा; 
प्यारे, मेरी यह अज़ सानो ” । 
“तुझे अपने आप के चिपटाना ओर चुूमना होगा,” 
डम और तुम तो एक हे, क्यो चूकते दो ? 
मेरा द्विय रूप 
तेरा एक प्रति रूप दे 
क्यों तू रूप छूँढ़ता है 
पे मोहनी के सूल ? 
तेरे साथ में लेटता हैँ 
सुम बाहर की तरफ भागते हो, 
मेरा इतना तिरूकार न करो। 
कय तुम बाहर की तरफ जाते हो ? 
अत्युत्तम संग में जानता हैँ 
सथ में जो में देखता और झुनता हैं । 
मेरी कान्ता (प्रिया) रंगीली इचा हे, 
में स्वाद लेता हूँ छींटी की सांस का ! 
फुसफुसाती पत्तियां सुझ पर ऋूपालु हैं, 
ओर फूलों के ओठ मधुर दें, 
मेरा एक स्वागत आकाश में होता दे 
दूसरा घास में । 
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स्थामी रामताथ- 


एतएाण,ए88 एप,$8 छल 28. 
(९०708 70+5, 
पाल 27९४६ ९७) डी 06 ॥09 ७90'8002, 
9%गाए, 7००:78, 099' एड 999: 
€[27' 0९8]:8707200 ०ए४शं7 5]0724ऐ, 
एएश'ए 7राष्टठा॥ 80076 तिह ॥68४वप, 
8७78 ०7 डपए78 शा 2१0 ६७ 7709७, 


" फद्ाए, 78099, शी 87६ 00 


23स्‍४80795. 
8702 85009, 2] 02ए ॥078, 
(079076 १ 070076 ? 896 शे०एपए, 
चे०/ बाते शएश्रांश', व्षपश्ञीा९7 पर 07 
777008९7८8 57058, 
3,0ए8 400 पर बाते #887% 07 (9, 
300 877006 थ ऐै॥6 ढ07एवे5 एांत 3गं87(, 
90706 6 लाठाए तणी॑ इशे, ऐपल! प्राःशएाएंपड 
70958९ थ, 
३७ प्राप्रष४ 00( 07 डां80६- 
28458. 
09!7 090७ 0%8! 0. 


कविता. १७१९ 


है... ०२९३ ७५५ 


बेतार की कोधें । 
प्रश्न 


महान पृथियी तेरा पालना होगी, 
दिन प्रति दिन भ्ूलता हुआ, 
तारों से भूषित पर्दा फला 


॥० पल अीक.. [३ 


हर रात को तेरे सिर पर ( होगा ), 


स्यों पर सूर्य तेरी भोह पर मुलम्मा करेंगे; 
जे ॥०५३०] न बस हे 
( और कद्देंग कि ) बच्चे. बच्चे, तू कौन हे ? 


ज्चत्र । 
सारा दिच पड़े गाओ, 
क्रनी करनी ? सुसकुराते रहो । 
प्रसन्‍नता ओर देसी, हँसी हँसी, 
भ्रवल सरलता 
ब्रेम ने जीवन का बाजा उठा लिया। 
ओर सब तारों को ज्ञोर स॒ चजाया 
चित्त की तार का बजाया, जो थरथराता इचआा 
दृष्टि से परें समति में लीन दोगया | 

५... राम- 


! ७५ 4३ 
अमरीका के प्रसिद्ध योगी रामाचारक 
को 
याग सम्वन्धी अत्युत्तम ओर उपयोगी अंग्रेजी पुस्तकों 
कर हिन्दी अन्नुवाद ( ज्ञों ठाकुर प्रसिद्ध नाराथण द्वारा 
अलुवादित और प्रकाशित है, और लीग के दफतर में अभी 
विक्की अथे आया है ) 


नाम प्रन्थ मूल्य 
(१) श्वास विज्ञान ( अर्थात्‌ प्राणायाप्र ) ॥) 
(२) इृठयोग झथोत शारीरिक्र कल्याण १॥] 
(३) योगशासत्रान्तर्गंत धर्म ...॥) 
(४) योगत्रयी ( कर्मयोण, शानयोग और भक्ति योग ) ॥) 
(४) राजयोग अथांचद मानसिक विकास शा] 
(६' योग की कुछ पिभूतियोँ ॥) 
स्वय ठाकुर पलिझ नारायण सिंह कृत प्न्थ _ 

(७) संसार-रदस्य अथवा अधः एतन १) 
(८ सीधे परणिडत (एक दाशैनिक उपन्यास) १॥] 
(६) जीवन-मरणु-र हस्य (“] 
(१०) कृषि सिद्धान्त | “न 


रे मैनेजर, 
श्री रामतीथ पब्लिकेशन लीग, लखनऊ - 


सत्य-अन्यथन्साला 


स्वामी सत्य दंव की पुस्तकें । 


ु (१) अमरीका पथ प्रदशक ॥), (२) अमरीका द्ग्दशन १), 
(३) अमराक्ता के विद्यार्थी )), (४, अमरीका स्रमण ॥”), 
(४) मनुष्य के अधिक्वार |&], (६) खत्यनिरवंधावत्ली ॥] 
(७) शिक्षा का आदर ।-)/ (८) फेलाश यात्रा ॥), (६। राजर्षि 
भाप्म )] (१०) आश्वयेज्नकू घेटी 5), (११) खंजीचनी 


। बूटी ॥), (१२) लेखन कला ।॥] 


| 


रसायनशार््ष । 
डाक्टर मद्देश चरण सिंह एम--एस सी 
हिन्दी केमिस्टरी श॥) 
चनसपती शास्त्र, शभ 
अविद्यत शास्त्र रे) 
' * 
मेनेजर, 


श्री रामतीयथ पब्चिकेशन लीग लखनऊ । 


उर्दू भाषा जानने वालों के लिये । 


क्र 


खूचना | 


परम हंस स्वामी राम तीथ जी की 
जीवनी विस्तार के साथ उदूँ भाषा में छप 
रही है। कुछ मास के बाद अर्थात्‌ इसी वर्ष 
के भीत्तर २ प्रकाशत हो जायगी। जिन 
महाशुयों को ऐसे महापरुष की जाबनी के 
अवलोकन से लाभ उठाने का ख्याल हों, 
वह कृपया पहिले से ही ॥) भेजकर अपना 
नाम दे रजिस्टर करा रक्खें । ऐसा करते 
से उन को डाक व्यय न देना. पड़ेगा, केवल 
वी० पी० छचे ही देना पड़ेगा । 

भवदीय, 


मैनेजर, 
' श्री रामतीर्थ. पब्लिकेशुन लीग, लखनऊ 


